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आमुखं 
१. पाकि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध फे निर्वाण के पश्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हो यपनी-गपनी श्रद्धा- 
ज्जणि अपित्‌ कर रहे थे । उस समय सद्धुनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिखा रहे थ--“सभी वस्तुये अनित्य हँ ओर उनसे वियोग होना 
अवश्यम्मानी है" 1 उस परिषद्‌ में सुभद्‌' नामक एक वृद्ध प्रतरजित भिक्षु भी था, जो दुःखी हने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--“भिक्षुमो, दुःखी मत हो । 
यव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये ! वह्‌ वरावर कहता रहता था--यह्‌ 
केरना तुमह विहित, है भौर यह्‌ नही । अव हम स्वेच्छा से जो चारगे करेगे भौर जो नही चाहगे 
नेहीं करेगे । अतः जाप रोग दु.खी न हो" । “सुभद्‌' के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली मौर मायु- 
प्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुमव किया कि प्रमुख भिक्षुभं कौ एक ठक का आयौ- 
जनं हौ, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिकं संग्रह्‌ कर लिया जाय, जिससे धमं की सुरक्षा हो सके भैर 
आमामी पौद्वियों मं उस्रकी परम्परा अवाघगति से चर सके । अतः उन्होने भिक्षुओं को सम्बोधित 
किया--“आवुसो, हम रग "वम्म' मौर "विनय" का सङ्गायन कर” 1 न्दते उत बैठक मे 
भाग लेते कै लिये सुयोग्य भिक्षुओं कौ. एक नामावली तैयार की । पके तो उन्होने आगुष्मान्‌ 
अनन्द का नाम्‌ उसमें सम्मिक्ित नदी करिया; क्योकि तवे तक वे सर्हैत्‌-पद को प्राप्त न करर 
सके ये। परन्तु सम्पूणं सङ्घ मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं भे रहकर उनके वचन श्चवण करे 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ अनन्द के अत्तिखित मौर किसौ को नहीं पराप्त हुआ था। अतः अन्त में 
जवष्मन्‌ महाकस्सपः को उनका भौ नाम सम्मित करन( पड़ा । आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
शरदा ओर्‌ वीयसे घ्पानाम्यासत में तल्ट्ीन हो गये, जिसके वे वैठ्क की तिथि के पूव ही अ्नू-पद 
की प्राप्ति करे में समयं हो सके । 


तेत्कालीन मगरध-सभ्राट मजातदानत्रु ने राजगृह के 'वेमार पर्वत के उत्तर-पाश्वं में स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के ढार पर एक विस्तृत रम्यं मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिकषुभो कौ 
उक्त चैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर बायुप्मान्‌ मानन्द को भी मपने प्रयत्न भें सिद्धि-लाभ हृभा। सारी रात वे ध्यान 
मग्न हो च॑कमण करते रहे । प्रातःकाल जसे ही वै दाय्या पर टेटने के सिये बैठे, उनके पैर मूमि 
से उट चुके थे सौर उनक्य भिर तक्रे तकः पटुचा भौ न था मिः इमी वीज उनका जञानान्वकार्‌ 
नेष्ट ष्टो गया पौर उनमें परम ज्ञान कौ ज्योति फ प्राटुर्माय हमा । उन्दनि मदंत्‌-पद को प्राप्त 


स्गा^ म्व ि । 


(२) 
होने मस्टपमे पो दि पिपासति 
हिया) कयनी दिव्य श्रवितिमे वे वटव प्रार्म हनि दे सदी मह्यम श्पो ल्यि गि 
बर देव्य क ध 
मन परेम विराजमान हृ मानो वे पृथ्वी दे ममम उदमूनदरयेहा। 


मद कौ अनुमति देकर आयुष्मान्‌ 'महाकम्मद ने उपरादि मे विनय नै निम 
बायुप्मान्‌ उपाटिने मी मद्व को उन प्ररना का मविम्नार उतर दिक! पिना ग्र ् 
पमान्‌ "हावस्मपं नै आनन्द मे ममवान्‌ वृद वे उपदिष्ट म प्र प्रटल पिये, तिनगा 4 नि 
पू्न्येष उत्तर दिया। दम प्रकार इममे परिनय' मौर "घम्म' दाना ॥ मग्रं न ॥ ५ 
इम मद्धौति वै वद शनाद्दी प्रवान्‌ टिम गये अटूरया-मारिय' भय उन्नय भना ॥ 
दमौ पटमै वैव्वभे दौ "वमियम्मपिटव' वामी मग्रे गयाया नौर जिमम्य ४ भाग्म्‌ 
शनिपिटक' सादय मिलना दै, उमो स्प म उमक्ना उमी समय निर्मा दूभाधा। 


वुद् निरवोण वै एव तनाद्दौ धर्चान्‌ विनय वे नियमा यौ लेकर एक्‌ वडा पिवाद गा 
हमा, जिम प्र निगय वे बे व्यि वादो म एक दूरौ वैद बाह गर! दममे देगरे मुद्र 


भ्रानारे चुने हूये विख्यात मात मो मिषु मम्मिलि हरये। दमौ पाणा यद्‌ दवितीय म्गौ 
"स्तनित नाम मे प्रसिद्ध टै।! 


दमक एक मौ वं वाद ज मग्ाद्‌ भगोव ने वौद-पमं ग्रहा विया ओर उमये प्रचार 
कौ सग्याघ्रय प्रा दुमा, तव टाम देवर यन्य मतावगम्बी भौ यौद-विटारा की मोर याप्ष्ट 
टये । विधिवत्‌ पर्ग्या ग्ररण वर्यैः ययवा चूपचापर हौ पी 
मिक्ुषोपिन करे विा्तेमे ण्न रगे। किन्तु उनवे' णपि 


वस्वघारण कर्वे मगन को मौद- 
खोढना म्र नहौ था। जन उन्देनि ययनो-मपनी त्द्‌ 


थे वपने पुने मस्वार श्रीर विचार 
मे घम को उनट-पर्ट व्यास्या करनी 
भारम्मक्रदी। फगन भिषु-मद्भ दै यौदिव जीवन म एव उच्छुरता प्रकट द मौर धर्म 
मै वाम्तविक्‌ स्वम्प वा निर्य क्ना कठिन हो मया। धरम बरे नायम स्यविर निशूमोने धर्षा 
शुदा नौ चिरस्य स्न के रिये तया उपे विगेषी ततव स मूव्न स्वने बै न्यि एक मीर 
मङ्गीति कौ भावद्यवृता समथी। मघ्राद्‌ मगोक् वे गुद यायुष्मान्‌ 'मोग्गगिपुतत निम्‌" बै 
ननू मे पाररिपुतर बे "मयादायमः नामन विहारमे दम सद्धौति कौ वैद्व ए६। मादुष्मा्‌ 
तिस्य ने वरुद्ध मत्तो दा खण्डन क्ते टृए्‌ यौर मौर्मि परम्पर से मान्य 
नामव धमं कै स्वस्प को प्रतिपादन 


एवं य शुद्र श्यविरवादः 
उन कख हुए 'कयावत्युः नामक एवं ग्न्य ङौ स्वनाषी, मिमे 
॥ ॥ षी, 
स्च नतीघ्रो सृद्धीदिमे वृद 


दद-दचन बा ही गौरव प्रदान दिया । भाज मौ यह्‌ शिपिटन- 

सादिः का एकर घमून्य ग्न्य माना जावा दै। दम सद्धोति त ो 
मू कीति बे परात्‌ अरोक मुद्र देशो 

प्रचार कण्ने के निमित्ति घर्दूलो षो मेर ^ +. 

--------- 

१. चूत्ठरवगग, प्यारा "छन्धक' । 

२. सुमद्भरबिलामिनी, निदान षया। 

द चुन्ख्दग्न, वार्वा “न्यः । 

४" महाव, पचा बध्याय। 


८.९ 


राजकुमार 'महिन्द' भौर राजकुमारी "सद्धमित्ता' ने गृह त्याग कर भिष्षु-सद्ध मे 
भ्रघरज्या ग्रहण की! उन सगो ने दक्षिण मे सुदूर रद्धादीप कौ याया की मौर बहा वे घर्मे की 
स्थापना करने मे सफर हुये ! आज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक' कौ परम्परा ठद्धा मेँ अनुप्राणित 


होर्दीदै।ः 


ईसा पूवं २९ मे राजा 'टूगामिनी भभय' फे सरक्षण मे एक चौयी सङ्गीति की वैक 
हुई, जिसमें सम्पूणं 'तिपिटक' लिपिवद्ध कर चिया गया १ फिर स्थविरवाद कौ मान्यता के 
अनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मेँ पांचवी 
सद्धीति का आयोजन हुभा, जिसमे सरे ®तिपिटक' का संशोधन ओौर सम्पादन किया गया भौर 
उन्हे सद्धमर्मर की पट्टो पर इस प्रकार उत्कीणे कर दिया गया.-- 


विनय १११ पद्व 
सुत्त ४१० पिया 
अभिधम्म २०८ पष्टियां 


लोग इश्त आवदयकता का अनुभव कर रहेये कि भव इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रो पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मूद्रित संस्करण प्रकारित किया जाय। वर्मामे होने पाले छु 
सङ्गायन' मे इस अभाव कौ पूति करने का निश्चय किया गया ! राजधानी रंगून से कुछ ही दूर 
सुन्दर निमित पापाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सद्धायने की वैवक प्रारम्भ हर्द । सतार के 
विभिन्न देशो से जामन्वित ढाई सहख विद्वान्‌ भिकषुभो ने सद्खायन मे भाग जिया । सद्धायन दारा 
स्वीढृत मू 'तिपिटक' वही अपने मुद्रणाय मे मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौनी वुद्ध-जयन्ती के दिन सन्ञायन कौ वैठक पूरी हुई । 


लद्धु, वर्मा, थाण्ड आर कम्बोडिया आदि मे राष्टृघमं बौद्ध-स्यविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य म्न्य है --'पालि-तिपिटकः। उन देशो मे उनकी अपनी-अपनी ल्िपियो मे समय-समय 
पर 'त्िपिटक' के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहै ह । खन्दन की "पालि टेक्स्ट सोसा- 
सटी" ने भौ 'तिषिटफ' के अधिका का प्रकाशन रोमन छ्पिमे किया दै। किन्तु भमी त्तक 
भारतवपं को किसी कपि मे यहं अमूत्य साहित्य उपरन्ध नही है1 


१, भावस, बहौ ! 
२. महावंसत, अध्याय १०-२३। 
३. बौधं के २५०० वर्प, १९५६, पृ० ३५॥ 


(४) 


दस अमाव दौ पूति बे उदेदयतेवेन््रोय तया पिदार सर्र प गयुक्त प्रयत र 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटकः बो देवनागरौ दपि सें सम्पादित तया मूद्रित वर्ने यौ मोजना म्बीएत 
की गै । प्राय चार-वार सनौ पृष्ठो वासे चाट ण्डो भें यह्‌ प्रवान समाप्त होगा । पी 
पूर्णं कले का भार नान्दा के "देवनागरी तिपिटवं प्रकादान विभाग' पो मौपागयाटै 1 द्म 
प्रकाशन का मृष्य उदेश्य रोमन, सिहरी, वर्मी तथा स्यामौ निपियो में मुद्रित ग्रन्यो पे बापार 
पर एकं प्रामाणिक देवगागरी-सस्करण उपरिथते करना २। 


“तिपिटक वै ग्रन्था वा विभाजन विम प्रर रै, यहं निम्न तारिप गे प्रगट होमा -- 


तिपिटक 
-----~ | 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटकः 
महावग्म १ दीषनिकाय १ पम्मसङ्गुणि 
चुरलवम्म २. मन्न्िमनिगाय २ विभद् 
पाराजिक्‌ ३ 
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४. पुगरपर्मात्ति 
५ वयावत्वु 


६. यमव 
(१) खुद्वपाठ्‌ ७. पट्रान 
# (र) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्यू 
(७) पेत्वत्यु 
(८) येखाया 
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वडगुत्तरनिवाय 
५ सुदहकनिकाय 


(५) 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


वौदध-साहित्य मे जातक का स्यान महेत्वपूणं है । इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूवंजन्मो कौ 
कथायं संगृहीत है, जिनमे यह्‌ दिलाया गया है कि वुद्धत्व का लाभ करे के उदेश्य से बोधिसत्त्व 
किस तरह पुवं जन्मों से दस पारमिताओं के अभ्यास में लगे रहे! विनं विदोप मवस्थाभों के 
उत्यत्र हौने पर वृद्ध अपने यूवं जन्म की कथा कह्‌ कर दिखाया करते थे किं इसका सिकसिखा 
यहे से चखा मा रहा है ~ यह्‌ नई वातत नही दै । उदाहरणार्थं - देवदत्त कै विदरेपपूणं व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कटी - 


यहुत पहले किसी नगर मे एक्‌ धूम धूम कर वर्तन वेचने भर बदलने वे व्यापारी ने 
एक गरीव परिवार के सोने के यतेन को ठ्य केर केने का अयत किया! एक दरषरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को वता दिया कि यह्‌ रतेन वहूमूत्य है, अर उसे उचित मूल्य देकर 
ले ल्या) इसी वात को लेकर पहछे व्यापारी ने दुसरे के प्रतत वैर कर लिया। 


यह कथा कृहु कर वृद्ध ने वतताया कि उस जन्म भें पहरा व्यापारी देवदत्त था, मौर दसरा 
व्यापारी भै दही था। तव से वरावर्‌ जन्म-जन्मान्तरो मे वह्‌ मेरे प्रति वैर बढाता गया। 


भगवान्‌ के पूवे जन्म की इत प्रकार की कथायें 'नातक' कही जाती हैँ । आगे चलकर 
जातक कथाओं कौ संख्या मे वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया ओौर यह्‌ क्रम ततव तक चलता रहा जय 
तकं कि यह्‌ उस पिस्तार को न पहुंच गया जौ हमें 'तिपिटक मे आज प्राप्त दै । कथामौ के अन्ते 
निप्कपं-स्वरूप गाथा या गाथाये कही गई हँ । जिन कथाओं केः अन्त में एक ही भाया कही गर 
दै उनका संग्रह्‌ 'एकक-निपात' मे किया गया है! इस प्रकार निष्क्-स्वरूप कंही गई 
गाथाओं की संख्या के अनुसार 'दुरू-निपात', “तिक-निपात' धादि जातक में कुर वाईस 
निपात ह| 

प्रस्तुते भ्रन्य मे उन गाथां भर का संग्रह है) सविस्तार कथा 'जातकटरुकथावण्णनाः 
भ प्रप्त होती दहै । मासूम होता है कि वौदध युग मे ये कथायं इतनी प्रचछित थी कि उनकी निप्कर्प- 
भायां का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होता था! उतने ही से कथा समञ्च छी जाती थी । 
इसी कारण, '्िपिट्क' मे गायाओं भर के संग्रह को "जातकः के रूप में ग्रहण किया । विन्त 
खव, जये कि वे कथार्ये टुप्त हो गई ह, विना 'जातकद्रुकथावण्णना' के इस गाया-सग्रह जातक का 
उपयोग कम है । हा, पाकि-छन्द पर गवेयणापुर्णं अध्ययन करने वारे विार्थी को इसे बहुमूल्य 
सामग्र्यां भिरेगी । 

हमारे देदा के सांस्कृतिक इतिहास कौ वहुमूल्य सामग्रियों से पूर्णं (नातकटूुकथावप्णनाः 


कै पाचि भिल्द, प्रायः दो हनार पृष्ठ, हमारे लिये इतने महत्व के है कि "तिपिटक' कौ छपाई उनवेः 
विना प्री नही समद्षी जायेमी । 


२३- भरस्तुत संस्करण 
, यह्‌ संस्करण निम्नाद्धत ग्रन्थों केः पालो के गाधार पर तैयार किया गया दहै -- 
वर्मी संस्करण ~ छटु-संगायन प्रकायान, १९५९ 
स्यामौ-संस्करण ~ महामकूट राजवियाटय प्रकादान, १९२९ 
मिदुीनस्करण श्रौ पियत्तिस्स धेर द्वारा सम्पादित, १९५४ 


(६) 


सेमन-एस्व रण - (केवर गाया भाव) श्री वोर पवयोक द्राण मम्पादित, १८७-१८८७ 
स्यविवाद परम्परा कै चुने हये प्रतिनिधिषो केः अन्तसष्टीय सद ये मोत्फाह्‌ सम्मि- 


छित श्रयत से तैयार किये मयै समायन सस्वरण' यो हमने अग्नी पहर पाण्डूलिपि तैयार 
करने के टिप आधास्स्वष्प ग्रहण विया है। 


इष जिल्द मे भी सम्पादन कैः वे ही विस्तृत सिदढान्त अपनाये गये टँ जौ हमारी मीर 
जिल्दौमे विद्यमान 


1 ४१ > न 

इ ग्रनय बौ पाष्टूरिपि को पोप्पतासे तैयार कले खौर अवधि पैः भीतर एषा पूर्ण 
करदेने बा श्रेय हमारे विदान्‌ सम्पादक भी खषमीनारायण तिवारी, एम० ए० तथा उनकी 
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सुकत्तपिटके 


खुदकनिकाये 
जातकं 


(पठमो भागो ) 


नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स 


जातकपालि 


(पठमो भागो ) 
१. एककनिपातो 


१. अपण्णकजातकं 


१. भ्रपण्णकं ठानमेके, दृतियं श्राह तक्किका । 
एतदञ्जाय मेधावी, तं गण्हे यदपण्णकं ति | 





२. वण्णुपथजातकं 
२. श्रकिलासुनो वण्णुपथे खणन्ता, 
उदद्धणे तत्य पपं अविन्दुं । 
एवं मुनि+ विरियबलूपपन्नो, 
श्रकिलासु विन्दे हदयस्स सन्तिं ति ।1 


३. सेरिववाणिजजातकं 


३. इध, चे नं, विराधेसि, सद्धम्मस्स नियामततं* । 
चिरं त्वं अ्रनृतप्पेसि" सेरिवा्यं व वाणिजो ति॥ 





१. मूनो -म० 1 २. वीरिय० -स्या०। दे-३. यच हिनं-सी०, रो०। ५. 
लियामफं ~ स्या० 1 ५. भनुतपेस्ममि - सी, सो° 1 


४.३ 


१" चुल्रकमेद्टिाकः ~ स्या०, सो०; 


जातक 


४, चुषतेष्िनातकं' 


॥ १, ४, ४ 


. भ्रप्पकेन पि मेधावी, पातेन विचवखणो । 


समृदरापेति भ्रत्तानं, ग्रणु श्रगि व सन्धमं ति।1 





५. तण्डुलनाछ्िजातकं 


. किमग्धति तण्डुलनाछिकायं, 


अप्तान मूलाय वदेहि राज । 
वारा्णसि सन्तरवाहिरतो, 
अरयमग्घति तण्डुलनाछिका ति 1 





६. देवघम्मजातकं 


. हिरिपओत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कवम्मसमाहिता 1 


सन्तो सप्पुरिसा रोके, देवयम्मा ति वुच्चंरे ति ॥ 





७. कटुहारिजातकं 


. पृत्तो त्याह मदारान, त्वं मं पोस जनाधिप । 


रज्ज पि देवो पोतेति, किञ्च देवो सवं पजं ति।॥ 





८. गामणिजाततकं 


~ श्रपि ग्रतरमानानं, फलासा व सभिज्क्ति । 


विपककत्रह्मचरियोस्मि, एवं जानाहि गामणी ति ॥ 





= 


९. मखादेवजातकंः 

उततमद्ष्डा मब्दु, इमे जाता वयोहरा । 

तुभूता देवदता, पव्वज्जासमयो ममाति। 
स 


न ~= 


; ऋलयेष्िगातकं ~ सो” । २. मपदेवनादका 


१३. १३] कण्डिजातकं । ५, 

१०. सुखविहारिजातकं 
१०. यञ्च अरज्जे न रन्तिः यो च श्रञ्जे न रक्खति। 
स वे राज सुखं सेति, कामेसु श्रनपेक्डवा ति ।। 
अपण्णकवग्गो पठमो । 
तस्सुदानं 

वरापण्णक वण्णुपथ सेरिवरो, 
सुविचक्डण' तण्डुलनाक्कस्सा । 
हिरिपुकत्तवरुत्तगामणिना, 5 
यो चन रक्छति तेन दसा ति॥। 


----- ८ ---- 


११. लक्खणमिगजातकं' 
११. होति सीलवतं अत्थो, पटिसन्धारवृत्तिनं । 
लक्वणं पस्स ्रायन्तं, जातिसद्धपुरक्लतं' । 
ग्रथ पस्ससि मं का, सुविहीनं व आतिभी* ति ॥। 


१२. निग्रोघमिगजातकं 
१२. निग्रोधमेव , सेवेय्य, न साखमुपसंवसे । 94 
निग्रोधस्मिं मतं सेय्यो, यञ्चे साखस्मि* जीवितं ति ॥ 
-१३. कण्डिजातकः 
१३. धिरत्थु कण्डिनं सल्ल, पुरिसं गाठह्वेधिनं । 
धिरत्थु तं जनपदं, यत्थित्यी परिणायिका । 
ते चा पि धिदिकता सत्ता, ये इत्थीनं वसंगता ति । 











१. सुविचच्वणो -सी०। २. खवखणजातकं -स्या० 1 ३. लातिसंषपुरविखतं -स्या० 1 


स सातिही -नो०, रो० \ ५. सामसिमं -सौ०, रो० । ६. फण्डिनिजातयः ~सी०, स्यार, 
०। 


7.8 


श, 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


जातक [ १८१४ 
१४. चातमिगजातकं 

न किरत्थि रसेहि पापियो, 

म्रावासेहि व, सन्यवेहि वा 1 

वातमिगं गहननिस्सितं, 

वसमानेसि रसेहि सञ्जयो ति 1 





१५. खरादियजातकं 
श्वसुरं खरादिये, मिगं वद्धातिवद्धनं क 
सृत्तहि कानातिव्कन्तं* न नं दतुस्से ति ॥ 


१६. तिपल्लत्यमिगजातकं 
मिगं तिपल्लत्यमनेकमायं, 

श्रहुक्खुरं अ्रदुरत्तापपायि" 1 

एकेन सोतेन छमास्ससन्तो, 

खि कलाटितिभोति, भागिनेग्यो ति 





१७. मालूतजातकं 
कष्टे वा यदि वा जुष्टे, यदा वायति मातुतो । 
वातजानि, हि सीतानि, उभोत्यमपराजिता ति ॥ 





१८. मत्तकभत्तजात्तकं 
एवं चे सत्ता जन्य, दुक्वायं जातिसम्मवो 1 
न पाणो पाणिनं हन्ने, पाणघाती हि सोचती ति ॥। 


----_ 


------ 


४ वा-मीर स्याम, 


म सेद. गेदनिभ्नतं -मो०, से० 1 
१११; कानदूतिकषन्त तेर ; वान्दिनिन -म्या 
५ ृलतिनोनि-मौ०,भ्या० 


३. कगाटतिक्कन्त ~ 
~ ० ४. अदररलावपापि-मी०, रो 1 
"रा + ६. दानजानि-मो। 1 


१, २२.२२] कुवकरुरजातकं ५ 
१९. आयाचितभत्तजातकं' 


१९. सचे मुच्चेः पेच्च मुच्चैः, मुच्चमानो हि वज्षति । 
न हेवं धीरा मुच्चन्ति, मुत्ति वादस्स वन्नं ति ॥। 


२०. नद्पानजातक 


२०. दिस्वा पदमनुत्तिण्णं, दिस्वानोतरितं पदं 1 
नवेन वारिं पिस्साम\ नेव मं त्वं वधिस्ससी ति । 
सीखवग्गो दुतियो । 
तस्सुदानं 

ग्रथ लक्खण साख धिरत्थु पुन, 5 2.6 
न किरत्थि रसेहि खरादिया । 

प्रतिभोति* वरः मालुत पाण, 

मुच्चेन नटश्रग्हयनेन भवन्ति दसा ति ॥ 


~~~ ० ~~~ 


२९१. कुरुद्कमिगजातकं 
२१. जआतमेतं कुरुद्धस्स, यं त्वं सेपण्णि सिय्यसि" 
श्रञ्जं सेपण्णिं* गच्छमि, न मे ते सुन्वते फलं त्ति।} 





४ २२. कुक्कुरजातकं 

२२. ये कुक्कुरा राजकुलम्हि* वद्धा, 
कोलेय्यकां वण्णवलूपपन्ना । 
तेमे न वज्छा मयमस्म वञ्छा, 
नायं सच्चा दुन्वलघातिकायं ति । 





१. जयाचितजातक ~ रो० 1. २-२- मृच्च वेच्व मुञ्चे -सी०, स्या०, से 1 ३ 
पिरित्छाम -सी०, स्या०, येऽ 1 ४-ढ, अत्ति मात्तिरस ~ सीर, स्या० 1 ५. सेय्यसी-सौ° 
स्या०, सोऽ 1 ९. सेपप्णि ~म०। ७. राजबुगस्मि -स्या०, रो०1 


२३. 


२४. 


1.7 $ 


२६. 


२७. 


१. 


२५. 


जातकं {१ २६.२३ 
२३. गोजानीयजातक' 


भरपि पस्सेन समानो, सल्तेभिः सल्ललीकतो । 
सेय्यो च वढवा मोजो, मुञ्ज मज्ज व सारथी ति.॥ 





२४. आजन्मजातकं 


यदा यदा यत्य यदा, यत्य यत्य यदा यदा 1 
श्राजजञ्यो कुर्ते वेगं, हायन्ति तत्थ वावा ति ॥ 


२५. तित्यजातकं 


प्रन्नमन्नेहि तिव्येहि, भ्रस्सं पायदि सारय । 
श्रज्चासनस्स पुरिसो, पायासस्स पि त्प्पती ति 11 





२६. महि्ामुखजातकं 
पुरणचोरान वचो निसम्म, 
मरहि्ामृखो पोययमन्वचारी 1 


सुसज्तानं हि वचो निसम्म, 
गजुत्तमो सत्वगुणेसु श्रहा ति ॥ 





२७. अभिण्हनातकं 
नालं कवलं पदातवे, 
नच पिण्डं न कुत्ते न घेसितुं । 
मज्जामि अभिष्ट्दस्सना, 
नागो स्ेहमकासि' कुलक ति 1} 


भोजाजानीयजावक ~ ०, स्यार 
सौ°; भोज््ो - स्वा, न 


रो०1 ४ 


॥ २. समस्छेहि - सी०, रो०। ३, मोज्नो 
रि व | । ५ 
खनेहमराखि ~ सोम, स्पा, रो०। 


री ~सी०; ० चादि-स्या०, दतो 1 ५. 


१. २१. ३१] कुलावकजात्कं ९ 


२८. नन्दिविसालजातकं 
२८. मनुञ्जमेव भासेथ्य, नामनुञ्जं कदाचनं । 
मनुञ्जं भासमानस्स, गरं भारं उदद्धरि । 
धनं च नं श्रलाभेसि" तेन चत्तमनो ब्रह ति ।1 





२९. कण्हुजातकं 
२६. यतो यतो गर धुरं, यतो गम्भीरवत्तनी 1 


तदास्सु* कण्ट युञ्जन्ति, स्वास्य तं वहते धुरं ति। 5 





२०. मुनिकजातकं 
३०. मा मुनिकस्स पिहयि, ्रातुर्नानि भुञ्जति । 
भरप्पोस्सुवको भुसं खाद, एतं दीघायुलषखणं ति ॥ 
क्‌रुज्खवभ्गो ततियो । 
तस्सुदानं 
कुरुद्धस्स कूक्कुरगोजवरो, 
पुन वाढठवस्ससिरिव्टयनो । 


महिक्ामुखनामनुञ्जवरो, 
वहते धूर मुनिकेन दसा ति ।1 


न~~ 0 





३१. कुखावकजातकं 
३१. कुलावका मातलि सिम्बकिरिमं, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्सु । 
कामं चजाम असुरेमु पाणं, 


भाः मे दिजा विक्लवा" रहें ति । 15 





१. जङन्भेि ~ म्रीर, रोऽ } २. तदस्मु ~ सौ०, रो} ३. ° भोजवरो ~ मौ०, 
स्पा० } ४. मायिने दिना विदुन्रावा - सीर, स्या०, रोर । 
ना० {र्‌ 


१९ 


३२. 


दे, 


३५. 


३६. 


३७. 


१ बदध्ना 


जातकं [१.१२०.१६२ 
३२. नच्चजातकं 

रुदं मनुज्नं स्चिरा च पिष्ट 

बेदुरियिवण्णूपनिभा च मीवा 1 

व्याममत्तानि च पेखुणानि, 

नच्चेन ते धीतरं नो ददामी ति ॥ 


३३. सम्मोदमानजातयं 


 सम्मोदमाना गच्छन्ति, जालमादाय पक्खिनो । 


मदा ते विवदिस्सन्ति, तदा एहिन्ति मे वसं ति ॥ 


३४. मच्छजातकं 


नमंसीतंनमं ष्टु, न भं जातस्मि याधनं । 
यञ्च मं मज्जते मच्छी, श्रज्जं सो रतिया गतो ति 1] 





३५. वदटूकजातकं 


सन्ति पक्खा श्रपतना, सन्ति पादा श्रवचञ्चना । 
मातापिता च निक्छन्ता, जातवेद पटिक्कमा ति । 1 


--- 


३६ सकरुणजातकं 
यं निस्सिता जगति विहद्धमा, स्वायं ग्रगिं पमुञ्चति । 
दिसा भजय भन्कञ्ञा, जातं सरणतो भयं ति॥ 

ˆ ३७. तित्तिरजातकः 
ये वुह्धेमपचायन्ति,, नरा धम्मस्स कोविदा । 
दिदेव धम्मे पासंसा, सम्पराये च सुगत ति | 


स्वार २. वद्ध सी०,सो०] 


१९. ४१.४१ ] 


३८. 


३६. 


लोसकजातेक ११ 


३८. बकजातकं 


नाच्चन्तं* निकतिप्पज्जो, निकत्या सुखमेधति । 
श्आराधेतिः निकतिषप्पञ्जो, बको कक्कटकामिवा ति ॥। 





३९. नन्दजातकं 
मञ्त्रे सोवण्णयो रासि, सोण्णमाला च नन्दको । 
यत्थ दासो भ्रामजातो, ठितो थुल्लानि गज्जती ति । 


2, 10 





४०. खदिरद्धारजातकं 


, कामं पतामि निरयं, उद्धंपादो* अ्रवंसिरो । 5 


नानरियं करिस्सामि, हन्द पिण्डं परिगगहा ति । 
 करुखावकवग्गो चतुत्थो 1 
तस्सुदानं 
सिरिमातलि धीतर पक्खिवरो, 
रतियागतो" मातापिता च पून । 
जगतिरुह वुद्ं" सुकवेकटको, 
तथा नन्दकपिण्डवरेन, दसा † ˆ ४ 


---~--0 





४१. लोसकजातकः 


- यो अ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 


श्रोवज्जमानो न करोति सासनं ) 
श्रजिया पादमोलम्ब, 
मित्तको चिय सोचती ति 1) 





१. नाच्वन्त ~ सौ ० रो० । २-२. आरा निकतिपञ्मौ - रो०। ३. उद्धपादो- 
सी०, स्या, रो 1 ४. रातिरायनौ -सी०, स्या० ! ५. वदद्‌-सो० । ६. तया नन्दकपिण्डि- 
पल द्व -सी०1 ७. पादमोचु्भ -- सो ०, स्या०, रो० 1 


ष्र्‌ 


11 


६२. 


४३. 


५. 


जातक [ $ ष्ण ष्र 


४२. कपोतजातकं 
यो श्रत्यकामस्स हितानुकम्पिनो, 
मनोवज्जमानो न करोति सासनं । 
कृपोतकस्स वचनं श्रकत्वा, 
अ्रमित्तदत्यत्थगतो व सेती ति 11 





४३. यैदुकजातकं 

यो ्रत्यकामस्स हितानुकम्पिनो, 
श्रोवज्जमानौ न करोति सासनं 1 
एवं सो निहतो सेति, 

वेखुकस्स यथा पित्ता ति 11 





४६. मकसजातकं 


. सेय्यो श्रमित्तो मतिया उपेतो, 


न त्येव मित्तो मतिविप्पहीनो 1 
मकसं वधिस्सं ति हि. एढमूमो, 
पुत्तो पितु अ्रव्मिदा उत्तमद्कं ति 1 





४५. रोर्हिणिजातकं' 
सेय्यो श्रमित्तो मेवावी, यञ्चे वालानुकम्पको ! 


स्स रोहिणिकं जम्मि, मातरं हेन्त्वान सोचतो ति 1 








॥ सेदिपौ जातक ~सो०, स्या०, रो०1 


१.५० ५० ] 


४६, 


"४७. 


८, 


४६. 


५५०. 


बुम्मेधजातकं १३ 


४६. आरामट्रूसकजातकं 
न वें भ्रनत्थकूसलेन, अत्थचरिया सुखावहा 
हापेति भ्त्थुं दुम्मेधो, कपि आ्रारामिको यथा ति ॥ 





४७. वारुणिदूसकजातक' 


न वे अनत्थकूसलेन, ्रव्थचरिया सुखावहा । ४.12 
हापेति भ्रत्थं दुम्मेधो, कोण्डज्जो वारुणिं यथा ति ॥ 





४८, वेदव्बजातकं 
भ्रनुपायेने यो अत्थं, इच्छति सो विहञ्मति । 5 
चेता निसु वेदव्वं, सव्वे ते व्यसनमज्मगू्‌* ति ।। 





४९. नक्वत्तजात्तकं 
नवखत्तं पटिमानेन्तं*, ्रत्थो बालं उपच्चगा |] 
श्रत्थो अत्थस्स नवखत्तं, किं करिस्सन्ति तारका ति ॥ 


५०. दुम्मेधजातकं 
दुम्मेधाभे सहस्सेन, यञो मे उपयाचित । 
इदानि खों यजिस्सामि, वहु" श्रधम्मिको जनो ति || 
अत्यकामवगगो पञ्चमो 1 
तस्सुदानं 
अथ मित्तक मातु कपोतवरो, 
तथा वेदूक एकमूगो रोहिणी । 
कपि वारुणि चेतचरा च पुन, 
तथा तारक यञ्जवरेन दसा ति।। 
पठमो पण्णासको । 


~ 0 "~ 





१. वाखूणौ जातके ~ सी ०, यारूणिजातकः ~ रो° ! २. वेदग्भं -सी०, य° 1 ३-३. 


ग्य्वमन्सगू्ि--सी०> रो०; व्यचनमज््गुन्ति-स्वा० ८ ५ वतिमानन्तं- सी०, रो० । ५. 
बरहू--सी०, रो०) 


१४ जातकं [ ८५९१६ 


५१. महासोलवजातकं 
५१. श्रासीसेयेव' पृरिसो, न निच्विन्देथ्य पण्डितो 
पस्सामि वोह ग्रत्तानं, यथा इच्छं तथा श्रु ति ॥ 


ए. 18 





५२. चूठजनकजातकं 
५२. वायमेथेव पूरिसो, न निच्विन्देय्य पण्डितो 1 
पस्सामि वोह श्रत्तानं, उदका थलमुन्भतं ति 11 





५३. पुण्णपातिजातकं 
8 ५३. तथेव पुण्णा पात्तियो, भ्रज्जायं वत्तते कथा 1 
म्राकारणेनः जानाभि, न चार्यः भिका सुरा ति 1 





८४. किफलजातकं 
नायं क्खो दुराख्टो, न पि गामतो भ्रारका । 
भ्राकारणेन जानामि, नायं सादुफलो दुमो ति 11 


५४. 





५५. पञ्चावुधजातकं 
५५. यो अलीनेन चित्तेन, ्रलीनमनसो नरो 1 
0 मावेति द्रुसलं घम्म, योगव्वेमस्स पत्तिया । 
पापुणे भ्रनपववेन, सव्वसंयोजनक्छयं ति ॥ 





५६. कञ्चनदन्धजातकं 
यो पदद्रेन चितेन, पदष्ुमनसो नरो । 


भावेति सलं वम्मं, योगवेमस्स पत्तिया 1 
रुण अ्रनुपव्ेन, सव्वसंयोजनवखयं ति 11 


१५६. 





१. भािसियेद-सो 
नेभाय~स्वा०1 ० स्पार, रो २. याकासेन-सो० 


> स्या० रोऽ । ३, 


३. 


१, ६०.६० | सद्भुधमजातकं 
५७. चानरिन्दजातकं 
५७. यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिल्द यथा तच । 


सच्चं धम्मो धिति चागो, दिदं सो भ्रतिवत्तती ति।। 





५८, तयोधम्मजातकं 


५८. यस्सेते च तयो धम्मा, वानरिन्दं यथा तव 1 
दक्खियं सूरियं पञ्चा, दिं सो ्रतिवत्तती ति । 





५९. भेरिवादकजातकं 


५६. धमे धमे नातिधमे, भ्रतिधन्तं हि पापकं 
धन्तेन हि सतं लद्धं, श्रतिधन्तेन नासितं ति । 


६०. सद्ुधमजातकं 
६०. धमे धमे नातिधमे, अ्रत्तिधन्तं हि पापकं । 
धन्तेनाधिगता भोगा, ते तातो विधमी धमं ति ॥। 
आसीसवग्गो टो । 
तस्सुदानं 
यथा इच्छ तथाहुदका\ थला, 
सुरः सादुफलो च" भ्रलीनमनो९ 1 
सम्पदद्ुमनो चतुरो च तयो, 
सतलद्धक भोगघनेन दसा ति ॥ 


~~ 0 ~~~ 
^= 


£ पिती-सी०, रो° 1 २. इच्छि-स्या० । ३-३. दयाह दयाटपा-सी० । ५. 
सूर-सौ० 1 ५. य-स, स्या० ! ६. अत्तिषमनो -सी० । 


न 


५ धत [ ९ ६१६६ 


६१. अस्तातमन्तजातकं 
६१ श्रसा लोकिस्थियो नाम, वेला तास नं विज्जति । 
सारता च पगन्भा च, सिखी सव्वघसो यथा । 
ता हित्वा पव्वलिस्सामि, विवेकमनुब्रूहय ति ॥ 





६२. अण्डभूतजातकं 
६२ य ब्राह्मणो ग्रवादेसि, वीण समुखवेठितो । 
5 ग्रण्डमूता भता भरिया, तासु को जातु विस्ससे ति ॥ 





९३. तक्कपण्डितजातकं 
६३ वौघना भ्रकतञ्नू च, पिसुणा मित्तमेदिका । 
बरहमचसिमि चर भिक्खु, सो मुख न विद्दाहसीः तिः ।। 





६४. दुराजानजातकं 
दथ. मामु नन्दि इच्छति म, मासु सोचि न मिच्छति । 
थने भावो दुराजानो, मच्छस्मेवोदके गत ति 11 





९६५. अनभिरतिजातकं 
14 19 ६५ यथा नदी च पन्यो च, पानागार सभा पपा 
एव लोकित्यियो नाम, नास कुज्मन्ति पण्डिता ति ॥ 





६६. मुदुलक्वणजातकं 
६६ इज्या पुरे भ्रासि, ग्रवद्धा मदुलक्खण । 
जदा श्रकाखसी, इच्छा इच्छ विजायया ति ॥\ 


~= 
* च विमदिदा-मी 
६ 1०,स्या' () 
० स्याऽ, रो०। २-२ विहारिमीनि ~ सी, स्मार रो 
॥ 


१, ७१.७१ ] वरुणजातकं १७ 


६७. उच्छद्धजातकं 
६७. उच्द्कं देव मे पुत्तो, पथे धावन्तिया पति । 
तञ्च देसं न पस्सामि, यतो सोदरियमानये ति 11 


६८. साकेतजातकं 
६८. यरिम मनो निविसति, चित्तञ्चा पि पसीदति 1 
श्रदिद्ुपुन्वके पोसे, कामं तस्मि पि विस्ससे ति ॥ 





६९. विसवन्तजातकं 
६९. धिरत्थु तं विसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा, 1 
वन्तं पच्चावमिस्सामि, मतं मे जीवितावरं ति ॥ 





७०. कुदालजातकं 
७०. न तं जितं साधु जितं, यं जितं अ्रवजीयतिः । 
तं खे जिते सपु जितं, यं जित नाक्कीयतीः क्ति ५९ 
इत्थिवग्मो सत्तमो ! 
तस्सुदानं 

सिखीसन्वघसो पि च वीणवरोग, 
पिसुणा^ मित्तभेदिका^ नन्दी नदी 1 
मुदुलक्खण सोदरिया च मनो, 
विस साधुजितेन भवन्ति दसा ति ॥। 


न> 0 ~ 


10 


७१. वरुणजातक! 
७१. यो पुव्वे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 
वरुणकटरुभजञ्जो* व, स पच्छा मनुतप्पती ति 1 





१. _जौवितकारणं सी ० । २. अवजिय्यत्ति -स्या० । ३. नावजिय्यती -स्या० । 
८. यीणावरो -रो० ! ५-५. सिमुणा च विभेदिनया -मी० 1 ६. वरणजातकः - सी०, रो० 1 
७" यषणकटु--स्वा०; वररणनद-सी० रो० 
जा०१-३ 


१८ जातकं 


७२. सीलवहत्थिजातकं' 
. श्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो । 
सव्यं चे पर्ठविः दज्जा, नेव नं ग्रभिराधये ति 11 


[ ७२.७२ 





७२. सच्च॑किरजातकं 
७२. सच्चं किरेवमाहंसु, नरा एकच्चिया इध 1 
कटं निप्ठवितं* सेय्यो, न व्वेवेवच्चियो नरो ति ॥ 





७४, स्ववधम्भजातकं 


. साध सम्बहुला नाती, श्रपि स्वखा श्ररञ्जजा । 
वातो वहति एकदं, ब्रहन्तं पि वनप्यर्ति* ति ॥ 


७५. मच्छजातकं 
१.४ ७५. ्रभित्यनय पञ्जुन्न, निधि काकस्स नासय । 
काकं सोकाय रल्पेहि, मञ्च सोका पमोचया ति ॥ 





७६. मसङ्धियजातकं 
७६. प्रसद्धियोम्हि गामम्हि, भ्ररज्मे नल्थि मे भयं। 
उज्‌ 1 समारूठ्हो च 
19 मुः मग्गं ठह, मेत्ताय करुणाय चा ति ॥ 





७७. महासुपिनजातकं 
उभा स्वखा मावियो गवा च, 
अस्सो कंसो सिद्धाली+ च कुम्भो । 


७७. 


च अ्रपाकचन्दनं, 


--------_ 


प रो०; नित्फ -सौ०; सौखवनागजावकं -स्या० । २ पयवि-म०। 
सया०,रो० १ ९" वितं -स्या० ॥ ४ वन्पति मी 
४०१६ तात्र सी, स्या, रो०॥ °०रो०। ५, उजु-सी 


१, ८० ८० ] 


७. 


७६. 


भौमसेनजातके १९ 


लावूनि' सीदन्ति सिला प्लवन्ति ॥ 
मण्ड्कियो कण्ट॒सप्पे गिलन्ति, 

काकं सुपण्णाः परिवारयन्ति । 

तसा वका एठढकानं भयाहि, 
विपरियासोः वत्तति नयिध मत्थी ति ।। 


७८. इत्लिसजातकं 
उभो खञ्जा उभो कुणी, उभो विसमचक्खुका* । 
उभिन्नं पिका जाता, नाहं पस्सामि इत्लिसं ति ।1 


७९. खरस्सरजातकं 

यतो विलुत्ता च हता च गावो, 2.19 
दङ्कानि गेहानि जनो च नीतो । 

श्रथागमा पृत्तहताय पुत्तो, 10 
खरस्सरं डिण्डिमं* वादयन्तो ति । 





८०, भीमसेनजातकं 


. यं ते पविकत्थितं पुरे, 


श्रथ ते पूतिसरा सजन्ति पच्छा । 
उभयं न समेति भीमसेन, 
युद्धकथा च इदञ्च ते विहञ्जं ति ॥ 


वरूणवग्गो अद्ुमो । 
तस्सुदानं 


चरुणा ग्रकतञ्जूवरे तु सच्चवरं, 
सवनप्पतिना च श्रभित्थनय. । 
करुणाय सिलाप्लव इल्लिसतो, 
पुन डण्डिमपूतिसरेन दसा ति ।। 


~~ 5 ~-----~ 


१. खापूनि-सी०रो०; खावूनि-स्या० । २. सुवण्णा-सी ० स्या० ! ३. विपरि- 
यायो-स्या० । ४. विस्मचनच्ुला-सी०, रो०। ५. डेण्डिमं-सी०, स्या०, रो० 1 ६. अहिः 


त्यनम-सी०। 


२९ 


१20 


मीर ५स्या 


प 


प्र्‌ 


८३ 


प, 


त्र 


१ विग्भ्ञक््पण-सौ° 
शरोऽ ४ काद्र 


भवि -सो०। ७ पेदव -सी०, स्या०, रौो०) 


जातक [ १,८१०.८१ 
८१. सुरापानजातक 

भ्रपायिम्ह्‌ ग्रनच्चिम्द्‌, श्रगायिम्ह रुदिम्ह्‌ च 1 ५ 

विसच्विकरणि, पित्वा", दद्रा नाहुम्ह्‌ वानस 





८२. भमित्तविन्दकजातकंः 
1 
अतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूभक 
स्वासि पासाणमासीनो, यस्मा जीव न मोक्खसी ति ॥ 





८३. कालकप्णिजातकं" 
मित्तो हवे सत्तपदेन टोति, 

सहायो पन द्वादसकेन होति 1 
मासड्मासेन च आति होति, 
ततुत्तरिं म्रत्तसमो पि होति, 

सोद्‌ कय अरत्तसुखस्स देतु, 
चिरसन्युत" काठकण्णि जय्य ति 11 





८४. मत्यस्सदारजातकं 
आरारोग्यमिच्छे परमस्व लाभ, 
सीलज्च वुद्धानुमत सुतञ्च 1 
घम्मानुवत्ती च ग्रलीनता च, 
भ्रत्यस्स दारा पमुखा च्छरेते ति ॥ 





८५. एकिपवकजातकं 
भ्रायति, दोस नाञ्ाय, यो कामे पटिसेवत्ति" 1 
विपा ते हन्तिः न, किपक्कमिव भविखत ति ॥ 





० २ पीतवासो, रा० । ६ भित्तविन्दनाठत - 


५ चिर्सत्वन ~रो० । 
*रो°1 ८ लसी -स्या० सै० त्युन -रो० । ६ 


१,९०.९०] 


८६. 


८५७. 


ल 


८६. 


अकत्तञ्ज्‌ जातकं २१ 
८६. सीखवीमंसकजातक' 
सीलं किरेव कल्याणं, सीरं लोके प्रनुत्तरं । 
पस्स धोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जती ति।। 





८७. मङ्खलजातकं 
यस्स मङ्खलाः समूहतासे*, 7.21 
उप्पाता" सुपिना च लक्खणा च। 
सो, मद्धलदोसवीतिवत्तो, 5 
युगयोगाधिगतो न जातुमेती ति ॥ 


८८. सारम्भजातक 
कल्याणिमेव मुञ्चेय्य, न हि मुञ्चेय्य पापिकं । 
मोक्लो कल्याणिया साधु, मुत्वा तप्पति. पापिकं ति ॥ 


८९, कुहकजातकं 
वाचाव किर ते श्रासि, सण्हा सखिलभाणिनो। 
तिणमत्ते श्रसज्जित्थो, नो च निक्डसतं हरं ति ॥ 10 


९०. अकतच्जुजातकं" 


. यो पल्वे कतकल्याणो, केतत्थो नाववुज््ति । 


पच्छा कच्चे समुप्पन्ने, कन्तारं नाधिगच्छती ति ॥ 
अपायिम्हवग्गो नवमो ! 
तस्सुहानं 
अ्रपायिम्ह च दूभकः सत्तपर्द, 
छछ्टररः च प्रायतिना च पन) 





१. सीलविमंस्रजात्तक सी ०; सीलवीमंसनजातक-स्या०, रो 1 २. भदगर 
सी° । ३. समूट्ता -सौ०, स्या०, रो० 1 ४. उष्परादा-रो° 1 ५. स्ं~सी०, रो । ६. 
छपति-सौ०, रो \ ७. जकतन्नूनातक-सो०, स्या०, रो० 1 ८. दुभक~स्वा० । 
९ एठद्रम-सी०, स्यार । 


२ 


र [१.९० ९०~ 
जातक 


अहिसीलव मद्धलि पापिकस्सा 
सतंनिदख कतत्थवरेन दसा" ति" ॥1 


-~----~० ~ 


९१. लित्तजातकं 


ह रज तनया सनतं 
६१. लित्तं परमेन तेजसा, मिः पुरिसो न क # 
गिल रे गिल पापृत्तक, पच्छा ते कटुकं भविस्सती 





९२. महासारजपतकं 
६२. उक्वद सूरमिच्छन्ति, मन्तीसुः श्रकुतृहलं* । | 
पियन्च भ्रद्पानम्हि, श्रतये जाते च पण्डितं ति ॥ 





९३. विसासभोजनजातकं 
६३. न विस्ससे ग्रविस्सस्थे, विस्सत्ये पि न विस्ससे । 
विस्सासा भयमन्वेति, सीदं व मिगमातुका ति ।। 





९४. लोमहुंसजातकं 
९४. सोतत्तो सोसिन्दो चेव, एको भिसनके वने । 
नपे न चग्गिमासीनो, एसनापसुतो गुनी ति 11 





९५. महासुदस्सनजातकं 
६५. श्रनिच्चा वत सदहुरा, उप्पादवयधम्मिनौ । 
उम्पज्जित्वा निरन्त, तेसं वूपसमो सुखो ति 11 





९६. तेलपतजातकं 
६९. समतित्तिकं श्रनवसेकं, तेलपत्तं यथा परिहरेय्य ! 
एवं सचित्तमनुखसये, पतथयानौ दिसं श्रगतपुव्वं ति 11 








१ दथ~गरी, स्वा० 1 २२. चिस्येमिन विस्पञे -सी०। ३ सोसीतो-सं 
र्दा०.गा° | 


१,१० १,१०१] परो्ततजातसं २३ 


९७. नामसिदधिजातकं 
९७. जीवकं च मतं दिस्वा, धनपाछि चे दुग्गतं । 
पन्थकं च वने मृन्चहुः पापको पुनरागतो ति॥ 


९८. कूटवाणिजजातकं 
€म. साधु खो पण्डितो नाम, न' त्वेव* ्रतिपण्डितो । 
श्रतिपण्डितेन पुत्तेन, मनम्हि उपकूकितोः ति ॥ 


९९. परोसहस्सजातकं 
९६६. परोसहस्सं पि समागतान, 5 
कन्देय्युं ते वस्ससतं श्रपञ्ञा । 
एको व सेय्यो पूरिसौ सपन्नो, 
यो भासितस्स विजानाति श्रत्थं ति ॥ 





१००. असतरू्यजातकं 
१००. श्रसातं सातरूपेन, पियरूपेन श्रप्पियं । 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती ति ॥ 10 
कित्तवग्गो दसमो । 
तस्सुहानं 
मिलमव्खकुतूदलमातुकस्सा, 
मुनिना च अ्रनिच्चतपत्तवरं । 
धनपालिवरो श्रतिपण्डितको, 
सपरोसहस्सग्रसातदसा ति ।। 
मज्िमौ पण्णासको । 


0 


१०१. परोसत्तजातकं 
१०१. परोस्तं चेः पि समागतान, 15 8.2४ 
ज्ञायेय्युं ते वस्ससतं अपञ्जा 1 


त ११. नत्थेव -रो० ! २. उपकूक्ति-सी०; उपकुटितौ -स्या० । ३. ये -स्या० 
र्०॥ 


२४ जातकं [९१०११०१ 


एको व सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, 
यो भासितस्स विजानाति श्र्थं ति 11 





१०२. प्णिकजातकं 
१०२. यो दूवखपुद्राय भवेय्य ताणे, 
सौ मे पिता दुद्ि\ वने करोति 1 
६ सा कस्स वन्दामि वनस्स मज्ज, 
यो तायिता सो संदसं* करोती ति 11 


१०३. वेरिजातकं 
. यत्य वेरी निविसति", न वमे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरततं वा, दुक्खं वसति वेरिसू ति ॥ 
९०४. नित्तचिन्दकजातकं 
चतुष्मि श्रदज््गमा, ग्रदाहि पि च सोरस्र । 


सोठसार्हिः च वात्तिंस श्रत्रिच्छं चर्वकमासदो } 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्यके ति ।! 


१०४. 





१०५. दुव्वलकटटुजात्तकं 
वहुम्पेतं वने कटु, वातो भञ्जति दुब्लं 1 
तस्स चे भायसी" नाग, किसो नून भविस्ससी ति ॥ 





, १०६. उदज्वनीजातंकः 
१०६. सुखं चत मं जीवन्तं, पचमाना उदस्चनी । 


चोरी जायप्पवादेन, तेलं लोणं च याचती ति॥ 


४5 








सा णाम २. दव कोन, सवा रो» ॥ ३. रो 
यत्ति -यो०, स्वा; यः स -सो०; निवीति -स्या० । ५. सोसाभि -स्या० 1 ६ 

सर, स्यार; वत्तफा-तो०1 ७. ४ कः ह 
मीन, सते १ भायरि-नी०, स्या० । <. उदेभनिजातक-- 


१०११०११०] सन्दसंहारकपञ्हनातकं रषु 


१०७. सालिनत्तकजातक" 
१०७. साधु खो सिप्पकं नाम, अपि यादि कीदिसं । 
पस्स खञ्जप्पहारेन, लद्धा गामा चतुदहिसा ति ॥ 


१०८. बाहियजातकं 
१०८. सिक्लेयय सिक्खितव्बानि, सन्ति तच्छन्दिनोः जना । 
बाहिया हिः सुहच्रेन, राजानमभिराधयी ति ॥ 


१०९. कुण्डपूवजातकःः 
१०९. यथन्नो पुरिसो होति, तथन्ना तस्स देवता । 
आहरेत कुण्डपूवं* मा मे भागं विनासया ति ॥ 


९११०. सञ्बसंहारकपञ्हजातक 


११०. सव्वसंहारको नत्थि, सद्धं कडगु पवायति 1 225 
श्रलिकं भायतियं* धुत्ती, सच्च माहुः महल्लका ति ॥ 
परोसतवग्गोः एकादसमो । 
तस्तुद्टानं 
सपरोसत तायित बेरी पुन, 
भेमचक्कथ नागसिरिव्हयनो । 10 
सुखकं च नेत सिप्पक वाहिया, 
कुण्डपूव महल्लिकका च दसा ति 1 





~~ = - ~ - 

१ सरारित्तनातक-सी° । २. सच्छन्दिनो-सौ०, रो । ३. पि~सी०, स्या०, 
से०। ४ कुण्डकपूयजातक -स्या०, रो । ५. कणं पूवं -सी०, सो । ६. सव्यमंहारक- 
पर्डो-स्या०; ° पञ्ट्‌~-रो०; सन्वसंहारातकः-सौ०। ७.भासतियं-सी०, स्या०। ८. 
प्स्चमा्र-स्या०1 ९. परोमहस्सवग्गो-सी० ! 

ना० १ 


२६ 


१११. गद्रभपज्हजातकं 
१११. इचि तुव एवमञ्जसि सेय्यो, 
पत्तन पिता ति राजसेदरु । 
हन्दस्सतरस्स ते श्रयं, 
ग्रस्सतरस्स हि गद्रभो पिता ति।, 





११२. अमरादेवीपञ्हजातकः 
येन सत्तुविलद्धा च, दिगुणपलासौो च प्फितो 1 
येन" ददामि तेन वदामि, येन न" ददामिणन तेन वदामि 
एस मणो यवमज््ञकस्स, एत छन्नपथं विजानादही ति । 


5 ११२ 





^ 


११३. सिद्धालजातक 
. सदृहासि सिद्धालस्स,^ सुरापीतस्स ब्राह्मण । 
सिष्पिकानं सत नत्यि, कुतो कससता दुवे ति ॥ 





१९४. भितचिन्तिजातक” 
10 ११४. वहुचिन्ती भ्रपचिन्ती, उभो जाले श्रवञ्छारे । 
मित्चिन्तौ पमोचेसी," उभो तत्य समागता ति ॥। 





११५. अनुसासिकजातकं 
यायज्जमनुसासति, ध लोलुप्पचारिनी । 
सायं विपविखका सेति, ठता चकेन सासिका^ ति ।। 


--- 


११५ 


१. ~ ९९ 

व अ र्‌ अमरादेवीपन्हो-स्या०; ° पञ्ट्‌-रो० ! ३-३. 
४ ~; 

रो०। ९ षिगारस्स -सी० ादामि-सी०, स्या० । ५ िगालनातक-~सी०, स्यार 

च-सी०,स्या०,रो०। ९ भ 1 ७ भितचिन्तीजातव -सी० । ८ अप्पचिन्ती 

भीर, रो०; खारिका स्या # -सा०, अमोचेपि~स्या०, रो० 1 १०. सारिका - 


[र [१.१११.१११ 


१ १२०. १२० ] बन्धनमोक्खजातकं २७ 
११९६. दुव्बचजातकं 
११६. अ्रतिकरमकराचरिय, मग्हम्पेतं न रूच्वति । 
चतुत्थे लद्धयित्वान" पञ्चमायसिः श्रावुतो ति ॥ 





११७. तित्तिरजातकं 
११७. भ्रच्चु्गतातिलपता, अ्रतिवेलं* पभासिता । 
वाचा हनति" दुम्मेधं, तित्तिरंवातिवस्सितं ति ॥ 





११८. वहूकजातकं 
११८. नाचिन्तयन्तो पुरिसो, विसेसमधिगच्छति । 5 
चिन्तितस्स फलं पस्स, मुत्तौस्मि वधवन्धना ति 11 


११९. अकालराविजातकं 
११६. अ्रमातापितरसंवद्धो*, अरनाचेरकुलेः वसं 1 


8, 28 
नायं कालं अ्रकालं वा, म्रभिजानाति कुक्कुटो ति ॥1 


१२०. बन्धनमोक्डजातकं 
१२०. श्रवद्धा तत्य वञ्स्न्ति, यत्थ वाला पभासरे 1 
वद्धा पि तत्थ मुच्चन्ति, यत्थ धीरा पभासरे ति) 


हंचिवग्गो° द्वादसमो 1 
तस्सुदानं 


प्रथ गद्रभ सत्तुव कससतं, 

वहुचिन्ति सासिकायातिकर } 
अतिवेल विसेसमनाचरियो व, 
धीरापभासरतेन दसा ति 1} 


-----~ ° ---- 





॥ १- जिद्धयित्वन-स्या० ! २. पल्चमियर्स्मि-सी० । ३. अविवल्ता-सी०, स्या०, 
संर ४. हन्ति-सरी०। ५. अमातापिचरिसंवद्ो-सी०, रो० ; अमातापितुसंवट्टो-स्या०॥ 
६. अनाचियाकुर्-सी०, स्या०, रो० 1 ७. हुंसीवग्मो-सी० > दंखिवग्ये “-स्या०। 


९८ 


10 


१२९१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२९. 


ए-१. पापि-सीर, 
४. पि पय-मा० यो 


६ [ ९ ९२१ १२९ 
१२१. बुसनाछिजातकं 

करे सरिक्खो अथ वापि सेदो, 

निहीनको वा पि, करेय्य एको 1 

करेययमेतेः व्यसने उत्तमत्थं, 

यथा श्रं कुसनाछि* सूचायं ति 11 





१२२. दुम्मेधजातकं 
यसं सद्धान दुम्मेधो, श्रनत्थं चरति श्रत्तनो । 
अरत्तनो च परेसं च, हिसाय पटिपज्जती ति ॥1 





१२३. नद्धलीसजातकं 


्रसव्वत्थरगामि वाचं, वालो सव्वत्थ भासति । 
नायं दाचि वेदि न नद्खलीसं, 


दधिष्पयं* मज्जति नङ्खलीसं ति 11 





१२४. अम्बजातकं 
वायमेथेव पुरिसो, न निच्विन्देय्य पण्डितो । 
वायामस्स फलं पस्स, मुत्ता रम्बा श्रनीतिहं ति ॥ 





१२५. कटाहुकजातिकं 
बहुभ्य सो विक्येय्य, श्रज्यं जनपदं गतो । 
भ्रन्वागन्त्वान दस्य, भुञ्ज भोगे कटाहका ति ॥। 





१२६. जसिलवखणजातर् 
पदवकस्सः कल्याणं, तदेवेवस्स पापकं । 
तस्मा सव्यं न कत्याणं, सव्यं वापि न पापकं ति ॥ 





से २ करिगयते-मी०, रोऽ 1 इ. नु्नाठौ~-सी०। 
५. वयपेदेदस्वर-मरो०, स्यार ; येवकस्प-रो० 1 


१, १३१. १३१1 अस्तम्पदानजातकं २९ 


१२७. कलण्डुकजातक 
१२७. ते देसा तानि वल्थूनि, ग्रहं च वनगोचरो । 
गरनुविच्च खो तं गण्टेययु, पिव सीरं कलण्ड्का ति ॥ 


१२८. बिढारवतजातकः 


१२८. यो वे धम्मं धं, कत्वा, निगूढहो पापमाचरे । 


2. 50 
विस्सासयित्वा भूतानि, विकारं नाम तं वतं ति ॥ 


१२९. अग्गिकभारद्राजजातकं 
१२६. नायं सिखा पुज्जहेतु, घासहेतु म्यं सिखा । 5 
नाङ्गुदरगणनं* थाति, अ्रलं ते होतु भ्रम्गिका ति।। 





१३०५. कोसियजातक° 
१३०. यथा वाचा च, भुल्जस्सु, यथा भुक्तं च व्याहर । 
उभयं ते न समेति, वाचा भूत्ते च कोसिये ति ॥ 
कुसनाछ्िग्गो तेरसमो । 
तस्सुदानं 
कुसनाक्िसिरिष्यनो च यसं, 
दधि मम्ब कटाहुकपञ्चमको ! 
श्रथ पापकखीरविकारवतं +! 
सिखि कोसियसन्ह्यनेनः दसा ति | 
१३१. अस्सम्पदानजातकं 
१२३१. असम्पदानेनितरीतरस्स, 
वालस्स मित्तानि कली भवन्ति । 





१. पिव~सी०, रो० ¦! २. मूसिकयातकः-स्या०; विदारनातक~-रो० । २३-३. 
पम्मघनं -रो° 1 ४. अगिगिकजातक सी ०, स्या०, रो० 1 ५. नद्धट्गणनं -सौ०, स्या०; 
मह.गह्िगणनं-रो० 1 ६. व-सी०, रौ! ७-७. मत्तस्य ~-सी ०१ ८. पापससिरविन्यारवतं 
-मो०, स्मार 1 ९. फोषियसरव्ट्यपेन-सी° ! 


जातके [११९ षद 
३० 


तस्मा हरामि भुसं श्रु मानं, | 
मा मे मित्ति जीयित्थ सस्सतायं ति 1 





१३२. भीरुकजातक" 
१३२. कुसलूपदेसे धितिया दल्हाय चः 
श्रनिवत्तितत्ताः भयमीरूताय च । 
न ख्ठसीनं वसमागमिम्हुसे, 
स सोत्थिभावो महता भयेन मे ति1॥1 


8१ 31 





१३३. घतासनजातकं 

खेमं यहि तत्थ श्री उदीरितो, 

दकस्स* मज्द जलते घतासनो । 

न श्रज्ज वासो महिया महीर्हे, 

10 दिसा भजब्दो सरणाज्ज, नो भयं ति ॥। 


१३२. 





१३४. प्रानसोघनजातकं 
१३४. ये सच्जिनोते पि दुग्गता, 
येपि ग्रसच्निनोतेपि दुगता 1 
एतं उभयं विवज्जय, 
तं समाप्तिसुखं भ्रनञ्गणं ति ।। 





१३५. चन्दाभजातकं 


चन्दाभे सूरियाभञ्च, " योव पञ्ाय गाधिः 11 
श्रवितवकेन ज्ञानेन, 


15 १३५. 


दोति भ्राभस्सरूपगो ति ॥ 


[` 





अव्थतता, वतनाद मी; पस्यमोप्नातकं ; -स्या०; पल्चगर्नातक-रो०। २. 
अ 1 ३. वेषमागमिम्दा-सी० ; वप्रमाग्रमिम्ह्‌ -स्या०, रौ० 1 ४, 
ख ~-सौ०,रो०)} ५. परज्न-सी०, स्या०, से* ॥ ९. भावति -सै० 1 


१, १४०, १४० ] काकजातकं २१ 


१३६. सुवण्णहंसजातकं 
१३६. यं लद्धं तेन तुहुव्वं, ्रतिलोभो हि पापको 1 > 
हंसराजं गहेत्वान, सुवण्णा परिदायथा ति 1 





१२३७. बन्बुजातकं 
१३७. यत्येको लभते वव्बु, दुततियो तत्थ जायति । 
ततियो च चतुत्थो च, इदं ते वन्बुका विलं ति ।॥। 





१३८. गोधजातकं 


१३८. किं ते जटाहि दुम्मेध, किं ते ्रजिनसाटिया । 5 
ऋव्भन्तरं ते गहनं, वादहिरं परिमज्जसी ति ।1 


१३९. उभतोभटुजातकं 
१३६. श्रक्ली भिन्ना पटो नद, सखिगेहै! च भेण्डनं । 
उभतो पददा कम्मन्ता* उदकम्हि थलम्हि चा ति॥ 





१४०. काकजातकं 
१४०. निच्चं उन्विरगहदया, सव्वलोकविहेसका । 
तस्मा मैसं* वसा नत्थि, काकानस्हाक* जातिनं ति | 
असस्पदानवग्गो चुदुसमो । 
तस्सुदानं 

दतरीतररक्छसि खेमियो च, 

परोसतपञ्टेन अ्राभस्सरो पुन 1 

प्रभ हंसवेरूत्तमवव्बुजटं, 

पटनदुककाकवरेन दसा ति ।। 


~ - ° ~ 
ˆ~ 


१. सखीगेदे-सी०, स्या० । २-२. पदुटुकम्मन्तो-सौ०; ० कम्मन्ता -स्या०; 
पदे कम्मन्तो-से० । ३. तेसं-सी०, सो० । ४. काकानस्माक-सी०, रो० 1 


३९ जातक [ ९ १४१. १४१ 


१४१. गोधजातकं 
१४१ न पापजनसेवी, ग्रच्चन्तसुखमेधति । 
गोधाकुल ककण्टा' व", कलि पापेति श्रत्तनः ति ।। 





१४२. सिद्धालजातकं 
१४२ एत हि ते दुराजान, य सेसि मतसायिक । 
यस्स ते कड्ुमानस्स, हत्या दण्डो न मुच्चती ति ॥ 





१४३. विरोचजातकं" 
लमी च ते निप्फलिता, मत्थको च पदालितो" । 
सव्वा ते फासुका भगा, भ्रज्ज खो त्व विरोचसी ति॥ 


[1 


१५८३ 





१४४. नडगुदुजातकं 
वहुम्पेत ग्रसच्मि जातवेद, य॒त वालधिनाभिपूजयाम 1 
मसारहुस्स नत्यज्ज मस्त, नडगुद्ुम्पि भव पटिग्गहात्‌ ति ॥ 


श्च 


१४५ राधजातकं 
| १४५ न त्व राध विजानासि, श्रद्ध रते श्रनागते । 
भरन्ययत, विलपसि, विरत्ता" कौसियायने ति ॥ 





१४६ समुहकाकजातकं° 
१४६ श्रपि नुः हनुका सन्ता, मुख च परिसुस्सतति । 
शरोरमाम न पारेम, पूरते व महोदधौ ति ॥ 


१४७ पूष्फरत्तजातकं 
१४७ 


भ इश श्रद्‌ दक्स, य म तुदति वायसो । 
सामा पुप्फरततेन, कत्तिक नानुभोस्सती ति 11 


~ 





१-\ बवष्व-रो०। 
पननानङ-मोगस्यार 


र्‌ अत्तानति-सीणरो०} ई 
पां-प्या०। 3 विरत 


खायित-स्या०। ४ विरो 

२०1 ५ विदालिता, ॥ 

4५ छा सो । ६ अव्यायत -सी०,सौ०, चन्या- 
ष्ठ वाकजानक -सी०,म्या० 1 ९-९ अपिनू-स्या०यै० ॥ 


१, १५०. १५० ] सन्जोबजातकं ३३ 
। १४८. स्सिद्धालजातकं 
श्४य. नाहं पुनं न च पुनं, न चापि प्रपुनप्पुनं । 
हत्थिबोन्दि पवक्खामि, तथा हि भयतज्जितो ति ।। 





१४९. एकपण्णजातकं 
१४६. एकपण्णो श्रयं सखो, न भूम्या चतुरङ्गुलो । 
फलेन विसकप्पेन, महायं कि भविस्सती ति ॥1 


१५०. संज्जीवजातकं 
१५०. श्रसन्तं यो पग्गण्डाति, असन्तं चूपसेवति । 5 ०.ॐ 
तमेव घासं कुरुते, व्यग्धो सञ्जीवको यथा ति ॥ 
ककण्टकवम्गो पन्नरसमो । 
तस्सुदानं 
सुखमेधति दण्डवरो च पुन, 
लसिवालधिः पञ्चमराघवरो । 
समहोदयधि कत्तिकबोन्दि पुन, 
चतुरडगुलव्यग्घवरेनः दसा ति । 0 
अथ वग्गुदाने" 
श्रपण्णकं सीलवम्गकुरुङ्ग, कुलावकं भ्रत्थकामेन पञ्चम्‌ । 
ग्रासीसो. इस्थिवरुणं श्रपायि, लित्तव्गेन ते दस । 
परोसतं टचि कुसनाछि श्रसम्पदं ककण्टकवग्गो" ।। 
एककनिपातं निदितं । 





१. संगोविको-सो०,स्या०, रो०। २. रसीयार्धि -सी०। ३. ° व्यग्पवरेन - 
सौ०। ४. तथ वम्बूदानं भवति-सी०, स्या० ! ५. जासिसो-सी०, स्या० । ६-६. हंसि 
मरिक्विं -मौ०, स्या० 1 ७. पापसेविवग्मो -स्या० 1 

ना०१-५ 


२. टुकनिपातो 


१५१. राजोवादजातकं (१) 

१ दढद दकहम्म निपति, मतिलिगौ मुदूना मुदु । 
साधुभ्पि सावुनां उेति, ्रसाधुप्पि ग्रसादुना । 
एतादिमो श्रय एजः, मण्या य्या सारथि ॥ 

२ अरववोधेन जिने चौय, ग्रसायु सावुना जिने । 
जिने कदरिय दानेन, मच्येनालिकवादिन । 

एतादिसो श्रय राजा, मम्मा उय्याहि सारथी ति ॥ 
१५२. स्िद्धालजात्तफः (२) 
> अ्रसमेतरिखतकम्मन्त, तुरित्ताभिनिपातिन 1 
सानि" कम्मानि" तप्पेन्ति, उण्टवस्श्ोटहित मुपे ॥ 
४ सीहो च सीहनादेन, ददर प्रभिनादयि 1 
0 मुत्वा सीहस्स निग्योग, सि द्चालो दुरे वस 1 
भीतो सन्ताममापादि, हदयन्वम्स त्रप्फ्ली ति 1\ 
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१५३. सृकरजातकं (३) 
५ चतुष्पदो ग्रह सम्म, त्व पि सम्म चतुप्यदो 1 
एहि सम्मः निवत्तस्यु, कि, नु, भीतो पलायनि ॥ 
१ ॥: पूतिलोमोषि, दग्गन्धो वासि सूकर 1 
सचे युज्छतुवामोभि, जय सम्म ददामि ते ति) 








१ यन्स्त्रिा- ~ = 
1-म०। २ स्रार्वीतति-मी०, रो०। ३ श्विमारजाद्द-सी०, स्यार, 


रो०1 ४४ ठानि कम्मानि. 
~ पी ~ 8 
स्या०, र!०॥ स्वा! ५ सुीर्‌-मा०, तोऽ) द-६ निदु-सीरः 


२, १५६. १२] अलीनचित्तनातकं देष 
१५४. उरगजातकं (४) 
७. इधूरगानं पवरो पवि, १ 
सेलस्स वण्णेन पमोक्खमिच्छं 1 


ब्रह्मं च वण्णं ्रपचायमानो, 
वुभुविखतो नो वितरामि भोत्तुं ॥ 


८. सो ब्रह्मगुत्तो चिरमेव जीव, 
दिव्याः च ते पातुभवन्तु भवखा । 
योः ब्रहमवण्णं श्रपचायमानो, 
वुभुविखतो नो वितरासि भोत्तुं ति ।। 





१५५. भेग्गजात्तकं* (५) 


€. जीव वस्ससतं भस्ग,* प्रपरानि च वीसति+ । 
मा मं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं । ५ 


१०. त्वं पि वस्ससतं जीव, श्रपरानि च वीसतिं । 
विसं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ति ।। 





१५६. अलीनचित्तजातकं (६) 
११. ग्रलीनचित्तं निस्साय, पहरा महती चम्‌ । 
कोसले सेनासन्तद्रु, जीवम्गाहं" अरगाहयि ।1 
१२. एवं निस्सयसम्पन्नो, भिक्खु भ्रारढनीरियो 1 र 
भावयं कुसलं धम्मं, योगवखेमस्स पत्तिया । 
पापृणे अ्रनुपुव्वेन, सन्वस्ंयोजनक्खयं- तिः ॥ 





१. विमहाभि-सी°, स्या०, रो० 1 २. दिव्या-सरी०; दिव्वा-रो०। ३. सो- 
या०,सो० ! `. गग्गजातक-सी०, रोऽ । ५. गम्ग~-सो०,रो० । ६. कौसत्ति-स्या०। 
>, जौबगाहं -मी०, स 1 ८-८. सव्वसन्मोजनवृखयन्ति - सी० । 
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चतुष्पदो श्रं सम्म, त्वं पि सम्म चतुष्पदो 


४ ब्न्दो-म०। २ चारयीि द 


२. दुकनिपातो 


१५१. राजोबादजातकं (१) 


- ददं दल्हस्स सिपति, मल्लिको' मृदुना मुदं 1 


साधुम्पि साधूना जेति, ग्रसाधुम्पि ग्रसाधुना 1 
एतादिसो श्रयं राजा, मग्गा उय्याहि सारथिः ॥ 


* भ्रक्कोधेन जिने कोधं, श्रसाधु साधुना जिने 1 


जिने कदरियं दानेन, सच्चेनालिकवादिनं । 
एतादिसो भ्रं राजा, मग्गा उय्याहि सारथी ति ॥ 





१५२. स्िद्धालजाततकः (२) 


" भ्रसमेविखतकम्मन्तं, तुरिताभिनिपातिनं 1 


सानि" कम्मानि* तप्पेन्ति, उण्टंवज्ोहितं मुखे । 


“ सीदो च सीहनादेन, दुरं ्रभिनादयि । 


सुत्वा सीहस्स निग्वोसं, सिद्गालो द्रे वसं । 
भीतो सन्तासमापादि, हदयज्नस्स श्रप्फली ति ।1 


------- 


१५३. सूकरजातकं (३) 


तुप्पदो । 


एदि सम्मः निवत्तस्मु, वि 


नु, भीतो पलायसि 1॥। 
* भ्रसुचि पूरतिलोमोसि 


› दु्गन्धो वासि सूकर 1 
सचे युज्जितुकामोसि, जयं सम्म ददामिते ति॥ 


-- 


८ 


कैशोर 1 ३. स्िगाटजात्तक-सीः०, स्पार, 
४ ॥ गसो] ६९-६. वितु सी०, 


२. १५६. १२] अलीनचित्तजातकं ३५ 


१५४. उरगजातकं (४) 


७. इधूरगानं पवरो पविद्रो, ४.37 
सेलस्स वण्णेन पमोक्खमिच्छं । 
ब्रह्य च वण्णं ्रपचायमानो, 
वुभुविखतो नो वितरामि! भोतु ।। 


८. सो ब्रह्मगुत्तो चिरमेव जीव, । 
दिव्याः च ते पातुभवन्तु भक्खा ) 
योः ब्रह्मवण्णं ्रपचायमानो, 
वुभुविखतो नो वितरासि भोत्तु ति ।1 





१५५. भरगजातकं* (५) 


&. जीव वस्ससतं भग्ग, ग्रपरानि च वीसति, । 
मा मं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ।। 9; = € 


१०. त्वं पि वस्ससतं जीव, भ्रपरानि च वीस्तिं । 
विसं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ति ।। 


१५६. अलीनचित्तजातकं (६) 
११. ग्रलीनचित्तं निस्साय, पदट्रा महती चम्‌ । 
कोसलं सेनासन्तुद्ु, जीवगगाहं" श्रगाहयि ।। 


१२. एवं निस्सयसम्पन्नो, भिक्खु श्रारढवीरियो । 15 
भावयं कुसलं धम्मं, यौगवखेमस्स पत्तिया । 
पापुणे ्रतुपूव्वेन, सव्वसंयोजनक्खयं- तिः ॥ 


अ 
१. विग्रदामि-मी०, स्या०,रो०! २. दिव्या-सो०; दिव्वा-~रो०) ३. सो- 


पाररोर 1 ४, गग्गजातक~-गीऽ, रो० 1 ५. गग्ग-सी०,रो०) ६. वौसत्ति-स्या०। 
+ जीवाद्‌ -मौ०, रो० 1 ८८. सव्यञ्मोजनवखयन्त्रि-सी० 1 


[ २. ९५७. १३- 
जातकं 
३६ 


१५७ गुणजातकं (७) 

१३ येन काम पणामेति, धम्मो वलवत मिगी 1 
न उन्नदन्ती विजानाहि, जात सरणतो भय ॥ 
श्रपि चे पि दुव्वलो मित्तो, मित्तथम्मेसु तिद्धूति ॥ । 
सो जातको च वन्धु च, सो मित्तोसोचमे सखा 
दाठिनि मातिमल्जिव्यो,, सिद्धालो मम पाणदौ ति॥ 


१४ 


१५८. सुहनुजातकं (८) 

१५ नयिद विसमसीलेन, सोणेन सुहनू* सह* 1 
सहन्‌ पि तादिसोयेव, यो सोणस्स सगोचरो ॥! 

पवखन्दिना पगव्मेन, निच्च सन्दानसादिना । 

ममेति पाप पापेन, ममेति ग्रसता श्रम ति ॥ 


१६ 





१५९. मोरजातकं (९) 
10 १७ उदेतय चक्खुमा एकराजा, 
हरिस्सवण्णो पथविप्यभासो* । 
त त नमस्मामि हरिस्सवण्ण पथविप्पभास, 
तयाज्ज" गुत्ता विहरेम दिवस ।! 
ये ब्राह्मणा वेदग्‌, सव्वधम्मे, 
७ ते मे नमो ते च म पालयन्तु । 
नमत्वु वृद्धान नमत्वु चोधिया, 


नमो विमुत्तान नमो विमुत्तिया ॥ 
इम मो परित क्त्वा, मोरो चरति एसना 
४. १ भरषेतय जुम एकराजा, 
& हरिस्मवण्णो पथविप्यभासो 1 
शत ९२ र स्या०, सुदनुस्यहा-रो° । ३ 
गो०। ६ वेदम्‌ -स्या० । ध 


° रा०1 ५ तयज्ज-सी०, स्या 


२, १६१९. २१] इन्दसमानगोत्तजातकं ३७ 


तं ते नम्मस्सामि दरिस्सवण्णं पथविप्पभासं, 
तयाज्ज गृत्ता विहरेमु रत्ति ।। 


ये ब्राह्मणा वेदग्‌ सब्वधम्मे, 

तेमे नमो ते च मं पालयन्तु । 

नमल्थु वुद्धानं नमत्थु वोधिया, 

नमो विसुत्तानं नमो विमुत्तिया । 

इमं सो परित्तं कत्वा, मोरो वासमकप्पयी ति ।। 

१६०. चिनीलजाततकंः (१०) 

१६. एवमेव नून राजानं, वेदेह मिथिलग्गहं । 

श्रस्सा वहन्तिः श्राजञ्चा, यथा हंसा विनीलकं ॥ 
२०. विनील दुगं भजसि, ब्रभूमि तात सेवसि । 

गामन्तकानिः सेवस्सु, एतं मातालयं तवा* त्तिः ॥ 





10 


दक्रहवम्गो परमो । 
तस्सुह्नं 
वरबल्लिकददूरसूकरको, 
उरगृत्तमपञ्चमभग्गवरो । 


महतीचमुया व सिद्धालवरो, 
सुहन्‌ततम मोर विनीलं दसा ति 1। 


न~~ 0 = 


१६१. इन्दसमानगोत्तजातकं (११) 
२१. न सन्थवं कापुरिसेन कचिरा, 
श्ररियो श्रनरियेन पजानमत्यं । 
चिरानुवृत्थो पि करोति पापे, 
गजो यथा इन्दसमानगोत्तं 11 


ए. 40 





१- विभौलकजातकं -सी ०, स्या०; ० जातः रो 1 २- वाहन्ति-रो०1 ३. गामन्ति- 
पानि-सौ० 1 ४--४. तुवन्ति ~स्मा०; त्वन्ति-रो० 1 
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१८ 


२२९. 


२४ 


२५. 


जातक [ २, १६१. २ 
य+ तवैव, जल्वा सदिसो ममं ति, 

सीतेव पञ्ञाय सुतेन चा पि। 

तेनेव मेति कयिराय संधि, 

सुखो, हवे" सप्पूरिसेन सद्खमा त्ति\\ 


१६२. सम्यवजातकं (१२) 


„ न सन्थवस्मा परमस्थ पापियो, 


यो सस्थवे कायुरमिन्‌ टोति 1 
सन्तप्तो सप्पिना पायमेन, 
किच्छाकन पण्णवुटि ग्रद्िः ॥ 


२८. न मन्यवस्मा परमत्थि सेय्यो, 


यो सन्धो सप्पुरिसेन होति ! 
सीदस्स व्यग्यस्स च दीपिनो च, 
समए मुख लेहति सन्थवेना ति !\ 


१६३. सुसीमजात्तकं (१३) 
कच्छ मगा सेतदन्ताः तवीमे५, 
परोसतं देमजालाभिच्छत्ना^ 1 

तेते ददामो ति सुसीम बरनि, 
श्नुस्मरं पेत्तिपितामहान । 


„ कादा भिगा मेतदन्ता ममीमे, 


पगेमतं टेमजानाभिच्छा 1 
तेते ददामो ति वदामि माणव, 
भ्रनुम्मर्‌ पेत्तिपितामटान ति 11 





~~ 


१-१. पदेव 2. > = 
१-१- पदेद-म्या० 1 २२. सुमावदो-मौ०, से, 1 ३ 


र्यार; च्ददृी 


ेमदालाभिग्टश्र भौ म-स 
६ भि -मा०\ ७ ममदूमे-सो०,गौ० 1 


म ३ यङकर-नी० 
ती पिनो ~ व्यस्म गो, ने०\ ५ सव 


२, १६७. ३ 


२७ 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


] समिद्धिजातकं ३९ 


१६४. गिज्कजातकं (१४) 
. यं नु गिज्छलो योजनसतं, कुणपानि श्रवेक्खति 1 
कर्मा जालं च पासं च, श्रासज्जा पि न वृज्छसि! ॥। 
यदा पराभवो होति, पोसौ जीवितसङ्घये । 
ग्रथ जारं च पासं च, ्रासज्जा पि न वुज्छती ति ॥ 


१६५. नकुलजातकं (१५) 
सन्धिं कत्वा भ्रमित्तेन, ग्रण्डजेन जलावुज । 5 
विवरिय दाठं सेसि कुतो ते भयमागतं ॥ 
सद्धेथेव श्रमित्तस्मि, मित्तस्मिं पि न विस्ससे 1 
ग्रभया भयमुष्प्ं, भ्रपि मूलानि" कन्तती ति ॥ 





१६६. उपसाठकजातकं* (१६) 
उपसाठकनामानि", सहस्सानि चतुदस । 
शरस्मिं पदेसे ददानि, नत्थि लोके भ्रनामतं ।1 10 
यम्हि सच्चं च धम्मो च, प्रहिसा संयमो दमो 1 
एतं" श्रसिया" सेवन्ति, एतं, लोके अरनामतं ति॥। 


१६७. समिद्धिजातकं (१७) 
प्रभुत्वा भिक्लसि भिक्खु, न हि भुत्वान भिक्खसि । ४42 
भुत्वान भिवखु भिक्खस्सु, मा तं कालो उपच्चगा 11 


३४. कालं वोह न जानामि, चत्लो कालो न दिस्सति । 15 


तस्मा भ्रभुत्वा भिवखामि, मा मं कालो उपच्चगा ति ॥ 








१. चुज्म्सी-सी०1 २. सयमि-सी°ः स्या०,से०1 ३- त-सी०। ४४ 
(कनिबन्तनौ ति-सो० । ५. उपसाठ्हकजातव --मी ०» स्या०; उपनाढ्हजातकः-~-रो० 1 


४ स्प्ाढहूमनामान -सी० स्या०, रो । ७७" एतदरिया-सी ० स्या०, रो° । 


४९ 


३५ सेनो 


२६. 


३७ 


देए 


२६ 


४५, 


जातक [ २. १६८. २५ 
१६८. सकूणग्धिजातकं (१८) 

सेनो वलसा पतमानो, लाप गोचरठायिनं! 1 

सहसा ग्रज्भप्पत्तो व, मरण तेनुपागमि 11 

सोह नयेन सम्पन्नो, पेत्तिफे गोचरे रतो । 

श्रपेतमत्तु मोदामि, सम्पस्स भ्रत्यमत्तनो ति 1 


१६९. अरकजातकं (१९) 
यो व मेत्तेन चित्तेन, सव्यलोकानुकम्पति । 
उद्ध श्रधो च त्िरियः, श्रप्पमाणेन सव्वमो ।! 
मरप्पमाण हित चित्त, परिपुण्ण सुभावित । 
य पमाणकतः कम्म, न त तनावसिस्सती ति ॥ 





१७०. ककण्टकजातकं (२०) 
नाय पूरे उण्णमत्ति, तोरणम्गे ककृण्टको । 
महोसघ विजानादि, केन थद्धो कंकण्टको ।! 
म्रलद्ुव्व लद्धान, श्ह्मास ककण्टको 1 
भ्रतिमन्जति राजान, वेदेह भिथिलग्गह ति 1 
सन्यववग्मो दुत्तियो 1 
तस्सुदानं 
श्रय इन्दसमान मपण्णवुटि 
गिज्ख जाचूजको 1 
उपसाढठक भिक्सु सलापवरो 
रय मेत्तवरो दसपुण्णमती ति 1। 


~ ०~ 


१७१ कत्याणधम्मजातकं {२१ ) 


४१. कल्याणवम्मो ति यदा जनिन्द 


लोक ममज्ज, अनुपापुयाति । 


१ गाबदट्रायिन- चिरि 
स्याम, द्द०॥ क 1 र व्रिसिय चसौ 


॥ ५ खमच्तरा-मौ०। *स्वा,रा०। इ पामाण कन 


२, १७४, ४७] दुभ्मियमक्कटजातकं ६ 


तस्मा न हिय्येथ नरो सपञ्जो, 
हिरिया पि सन्तो धुरमादियन्ति ॥ 

४२. सायं समज्ञा इध मज्ज पत्ता, 
कत्याणधम्मो ति जनिन्द लोके । 
ताहं समेक्खं इध पन्बजिस्सं, 
न हि मत्थि छन्दो इध कामभोगे ति ॥ 


१७२. ददहरजातकं (२२) 
४३. को नु सदेन महता, अभिनादेति. दद्रं । 

तः सीहा नप्पटिनदन्तिः, को नामेसो मिगाधिम्‌ } 
. श्रधमो मिगजातानं, सिङ्कालो* तात वस्सति । 


जातिमस्स जिगुच्छन्ता, तुण्टी सीहा समच्छरे ति ॥ 0 _ 


१७३. भक्कटजातकं (२३) 
तत्त माणवको एसो, तालमूलं श्रपस्सितो 1 
भ्रगारकञ्चिदं ्रत्थि, हन्द देमस्सगारकं ॥ 


मा खो त्वः तात पक्कोसि, दूसेय्य नो भ्रगारकं । 
नेतादिभं मृखं होति, ब्राह्यणस्स सुसीलिनो ति ॥ 


४५. 2. 44 
४६. 





१७४. दुन्भियमक्कटजातक्तं (२४) 

भ्रदम्ह ते वारि पहूतरूपं , ४5 
पम्माभितत्तस्स पिपासितस्स । 

सो दानि पित्वान" किरिद्कुरोसि. 

` भअ्रसद्धमोः पापजनेन सेय्यो ।! 

"~ 

न वोर २- कि-सौ०, सो 1 ३. नप्पटिनन्दन्ति-सी०, रो” -7--४, 
भ्त द पौत्वान ~र ५९1, ५" त - सो ०, स्वा ०, रो० । ६. बहूतस्पं -स्या०; वहुत्पं- 


ग रोर ८. किकरिकसोनि-मो०, स्या०, रो०। ९. मसद्धमो- 
चा+ १.९५ 


४७. 


२ 


ठठ. 


४६ 


५०५ 


५१. 


५२. 


५३. 


५८, 


५५. 


१ उट्न्व-सो०, रो०, यहृच्च. 
उन -स्या०, उदहन्वि- ० १४ तेन 


७ जय्याम-स्या० । ८ परिवदिर्णम्दा 
छट्नतस्मेव-सौ रस्या 


जातक ॥ २, १७४१ ४८ 


कोतेसुतो वाद्वा, सीलवा नाम मव्कटो 1 
ददानि सो त ग्रोदच्चं', एसा श्रस्माकः धम्मता ति॥ 


१७५. मादिच्चुपटरानजातकं (२५) 
सव्वेसु क्रिर भूतेसु, सन्ति सीलसमाितता । 
पर्स साखामिग जम्मं, पआदिच्चमुपतिदरति ॥ 
नास्स सीलं विजानाथ, श्रनज्जाय पसंसथ । 
अरगिहूत्तञ्च उह दे च भिचा कमण्डटर्‌ ति 


१७६. कटठायमुद्धिनातकं (२६) 
वालो वताय दुमसाखगोचरो, 
पञ्ञा जनिन्द नयिमस्म विज्जति । 
कठायमृष्टः श्रवकिरिय केवलं, 
एकं कायं पतितं गवेसति 11 
एवमेव मयं राज, ये चमे अतिलोभिनो । 
ग्र्वेन वहु" जिय्याम, कढायेनेव वानरो ति ॥ 





१७७. तिन्दुकजातकं (२७) 

धनुरृत्यकलापेहि, नत्ति सवरधारिभि । 

समन्ता परिकिण्णम्ट्‌", कयं मोवसखो भविस्सति \\ 
भ्रप्व वहुकिच्चान, ्रत्यो जायेय कोचि नं 

अत्थि स्पखस्त प्रच्छि, खज्जयञ्मेव'" तिन्दुक ति 1 





१७८. कच्छपजात्तकं (२८) 

जनित्त मे भवित्तं भे, इति पद्ध अरवस्सयि । 
तं म पद्धो अ्रज््भवि५, यथा दुव्वलकं तथा 1 
त त वदामि भग्गव, सुणोहि वचन मम । 


-स्या०! २ यम्दाक-ते०) ३ ऊटन्त-सी०, 
रो० 1 ५ यखयमृष्टि-रो०। ६ बहु-सीर 
५ ०, स्पा, रो० । ९ जायय~-सी० ] १० 
* लज्जयेव -गे० । ११ यज्छमव्‌-सौ०, जज्मोभवि-सै० 


२.१८१.६२] 


५६. 


५.७, 


भए, 


५६. 


६०, 


६१. 


४२. 


भ 


असविसजातेकं ७३ 


गामे वा यदि वा रज्ञे, सुखं यत्राधिगच्छति 
तं जनित्तं भवित्तं च, पुरिसस्स पजानतो । 
यम्हि जीवे तमभ्हि गच्छे, न निकेतहतो सिया ति ।। 





१७९. सतधम्मजातकं (२९) 
तं च ग्रप्पं च उच्छु, तं च कच्छेन नो अ्रदा। 
सोहं ब्राह्मणजातिको, यं भृत्तं तं पि उग्गतं | 5 
एवं धम्मं निरकत्वा, यो श्रधम्मेन जीवति । १, 40 
सतधम्मो व लाभेन, लद्धेनः पिः न नन्दती ति ।॥। 
१८०. इुहुदजातकं (३०) 
दुहृद ददमानानं, दुक्करं कम्म कुन्तं । 
असन्तो नानुकुव्वन्ति, सतं धम्मो दुरन्नयो 11 
तस्मा सतं च भ्रसतं* नाना होति इतौ गति । 10 
श्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सरगपरायणा ति । 
कल्याणवग्गो ततियो 1 
तस्सुहानं 
सुसमञ्जमिगाधिभू माणवको, 
वारसिपहूतरूपादिच्चुपदुाना । 
सकठ्ठायसतिन्दुकपद्धु पुन, 
सतधम्म सुदुद्दकेन दसा ति ।। 15 


॥ रमी :। 





१८१. असदिसजातकं (३१) 
धनुग्गहो अ्रसदिसो, राजयुत्तो महन्वलो । 
दूरेपात्री श्रक्डणवेधी, महाकायप्पदालनो 1 
सव्वामित्ते रणं कत्वा, न च कल््चि° विदेख्यि } 
भातरं सोत्थिं कत्वान, संयमं, श्रज्ुपागमी ति ।1 





८. किन १. जनिते -स्या० ¦ २-२. रदधेनापि -स्या० 1 ३. अखतस्व ~ सी०, स्ा०, रो° । 
` कष्ज-~-सी०, स्वार, रोर ५. सन्नमं- सीर, स्या०रो०। 


जातक {२ १८२.६३ 
१८२. सद्धामावचरजातकं (३२) 
६३. सद्धामावचरो सूरो, वलवा इति विस्सुतो 1 
करि नु तोरणमासज्ज, पटिक्कमसि कुञ्जर ॥1 
६४ श्रोमह्‌ खिण्य पलि, एमिकानि च भ्रव्वहु । 
तोरणानि चं, महित्वा, सिप्य पविस कुञ्जरा ति ॥ 





१८३. वलोदकजातकं* (३३) 
९५. वालोदक ग्रपरस निहीन, 
पित्वा, मदो जायति गद्रभान । 
ट्म च पित्वान रस पणीत, 
मदो न सजञ्जायति सिन्धवान \1 
९६ भ्रण पिवित्वान निहीनजच्चो, 
सो मज्जती, तेन जनिन्द पदो" । 
धोरय्ट्सीली च कुलम्हि जातो, 
न मज्जती प्रणरस पिवित्वा ति 11 


१८४. निरिद्तजातकं* (३४) 

दूसितो गिरिदत्तेन, हयो सामस्स पण्डवो । 
पोराण पकतिं हित्वा, तस्तेवानुविधिय्यति" 11 
सचे च" तनुजो पोमो, सिखराकारकप्पितो, । 
भ्रानने न^ गहंत्वान, मण्डले परिवत्तये 1 
मिप्पमेव पटन्त्वान\, तस्मेवानुविधिय्यती ति 1 


९६७ 





मो १८५९ मनभिरतिनासकत (३५) 
६६ य श्राविते भ्रप्सन्ने, 

न पम्सति सिणिकसम्युक" च । 
१ प्रीप-~स्यार 


1 २ उच्वट्‌-स्या०। ३-३ पमि दत्वा ~ वागो- 
५ पीय सी, रो०।६ मन्यवि-सी 1 ५ स्मा०। 
मदवारव ५स्व च ति~ सी०,रो०। १० व~सी,रो०। 
पु न 


२, १८८, ७५] सौहकोत्युंजातकं ४५ 


सवखलरं वालुकं मच्छगुम्ब, 

एवं अ्राविलम्हि" चित्ते । 

नः पस्सति भअरत्तदत्थं परत्यं ॥\ 
७०. यथोदके श्रच्छे विप्पस्े, 

सो पस्सति सिप्पिकसम्बुकं च । 

सक्खरं वालुकं मच्छगुस्बं, 

एवं प्रनाविलम्हि चित्ते । 

सो पस्सति भ्रत्तदत्थं परत्थं ति ।1 


ध्न 


१८६. दधिवाहनजातकं (३६) 
७१. वण्णगन्धरसूपेतो, ्रम्बोयं श्रहुवा पुरे 1 
तमेव पूजं लभमानो, केनम्बो कटुकण्फलो ।। 
७२. पुचिमन्दपरिवारो, ्रम्बो ते दधिवाहन । 
मूलं मूलेन संसद, साखाः साखाः निसेवरे । 
ग्रसातससिवासेन°, तेनम्बो कटुकप्फलो ति ॥ 


१८७. चतुमटुजातकं (३७) 

७३. उच्चे विटभिमारुण्ह्‌, मन्तयन्हो रहोगता । 

नीचे श्रोरुष्ह॒ मन्तव्टो, मिगराजा पि सोस्सति 1 1 
यं सुवण्णो, सुवण्णेन, देवो देवेन मन्तये । 

कि तत्थ, चतुमुस्स, विलं पविस जम्बुका ति ।1 


श 


७८. 


१८८. सौहकोत्थुजातकंः (३८) 
४५. सीहडगुली सीहनखो, सीट्पादपतिद्टितो । 
सो सीहो सीहसद्ुम्दि, एको नदति ्रञ्जथा 1 


भ न्त 
1 
ौ १. आयि 

६ । २. नसो-स्या० 1 ३-३. खवा साखं-स्या० 1 ४. 
, मादुतयमातव 7०1 ५. सुपण्णो-सी०, स्या०, सो०। ६. तत्य -स्या०, सो 1 ७- 
स जातक - नौ ०, स्या०; सीहकोटुटुकजातक -रो० 1 


६ २, १८८०५७६ 
५६ जातकं [ 


७६ मा त्र नदि राजपुत्तः त वस । 
सेन खो त जानेय्यु, न हिते पेत्तिको स्षरो ति \ 





१८९. सीहवम्मजातकं (३९) 
७७ नेत सीदस्स नदित, न व्यग्धस्स न दीपिनो 1 
पासतो सीहचम्मेन, जम्मो नदति गद्रभो । 
5 ७८ चिर्‌पिखो त खदिष्य, ग्रमो हस्ति यव । 
पार्तो सीहचम्मेन, रवमानो व दूसयी ति ॥} 





१९०, सीलानिसंसजप्तकं (४०) 

पस्स सद्धाय सीलस्स, चागस्स च श्रय फल । 

नागो नावाय वण्णेन, संद्ध वहतुपासक ।। 

सन्भिरेव समासेय, सन्मि कव्येय सन्थव । 

सत हि सन्निवासेन, सोय गच्छति न्दापितो* ति ॥ 


असदिसवगणो चतुर्थो ' 


७६ 


तस्ुदरानं 
धनुर्गहकुञ्जस्रप्परसो, 
गिरिदत्तमनाविलचित्तवर 
दधिवादुनजम्बूकमीहनखो, 
हेरितयवं नागवरेन दसरा ति 11 
१९१. रुहकजातकं (४१) 
05 ८१ श्रपिः रुट्क दिन्ना पि, जिया सन्धीयते पून । 
सन्धीयस्मु पुराणिया, मा कोपस्स॒ वस॒ गमि 1\ 
८२ विज्जमनेमुः वावेसुः, विज्जमानेसु कारिसु 1 
श्रल्ञ, जिय करिस्सामि५ ्रलच्ञेव पुराणिया ति 11 








१ परो । २ नदपिनी-सी + ॥ 
ग्द -ष्या०, रो० \ ५५ द ००1 ३ जम्मो-सी०, स्या० 1 ४. सन्धि 
{कत भन्दा रर 


विज्जमानामु मख्वामु-सी०, ५ 
म्द्रासु-रो०1 ६-६ अन्न 
* भञ्ज जिय करिस्पाम-रो० ॥ र षु 


२,१९५.८९] 


=. 


प. 


८५. 


८६. 


८७, 


एल. 


८६९. 


पञ्चतुपत्यरजातकं ४७ 


१९२. सिरिकाटकण्णिजातकं (४२) 
इत्थी सिया रूपवती, सा च सीलवती सिया | 
पुरिसो तं न इच्छैय्य, सदृहासि महोसधं ॥ 
सदृहामि महाराज, पुरिसो दुन्भगो सिया 1 
सिरी च कलठ्कण्णी च, न समेन्ती कदाचनं ति ॥ 


१९३. चूपदुमजातकंः (४३) 
श्रयमेव सा श्रहमपिः सो म्रनञ्मो, 5 
श्रयसेव सो हत्यच्छित्नो श्रनजञ्जो । 
यमाह्‌ कोमारपती* ममं ति, 
वञ्ज्िस्थियो नत्थि उत्थीसु सच्चं 1! 
इमं चे जम्मं मुसलेन हन्त्वा, 
सुदं छवं परदारूपसेवि । 10 
इमिस्सा च नं पापपतिन्धताय, 
जीवन्तिया छिन्दथ कण्णनासं ति ॥ 


१९४. मणिचोरजातकं (४४) 
न सन्ति देवा पवसन्ति नून, 
न हि नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसञ्जतानं, 15 
न हि नून सन्ती, पटिसेधितारो । 
श्रकाले वस्सती, तस्स, काले तस्स न वर्सति । 
सम्मा च चवति छना, ननु सो तावता हतो ति ।! 





१९५. पन्बतूपत्थरजातकं (४५) 
प्धेतूपत्यरे रम्मे, जाता पोक्खरणी सिवा । 
तं सिङ्घालो श्रपापायि, जानं सीहेन रविखतं 11 20 


गात =“ दूमगो--सी० 1 २. चुर्टपदुमजातकः-सी०, स्या० । ३. अदम्पि-सी०, 


भीर ह 


" रो० 1 ४. कोमास्पितिको -स्या० 1. ५. सेन्ति-सी०, स्या०, रो० 1 ६ वस्मति- 


* ० ७ अपापास्षि-सी०, स्या०, सै० 1 


४८ 


0.52 


जा्म~रो* 1 ३ वालेनेवः 
६ मूम्मरे-म्या०। ७ उपवुभिनो 


६१. 


६५. 


६६. 


६७. 


११. पिपन्तिवे 


जातक [ २. १९५. ९० 


. पिवन्ति" चे" महाराज, सापदानि महानदि 1 


न तेन श्रनदी होति, खमस्य यदि ते पिया ति॥ 


१९६. वलाहकस्सजातकंः (४६) 
ये म कान्ति ओवादं, नरा वृद्धेन देसितं । 
व्यसनं ते गमिस्सन्ति, रक्सीहिव वाणिजा ॥ 


- ये च कान्ति श्रोवादं, नरा बुद्धेन देसितं । 


सोत्थिं पार गमिस्सन्ति, वलाहेनेवः वाणिजा ति ॥ 


१९७. मित्तामित्तजातकं (४७) 


~ न नं उम्हयते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति । 


चक्सूनि चस्स न ददाति, पटिलोमं च वत्ति ॥। 


. एते भवन्ति" भ्राकारा, श्रमित्तस्मिं पतिष्टिता । 


येहि भ्रमित्तं जानेय्य, दिश्वाः सुत्वा च पण्डितो ति ॥ 





१९८. राधजातकं (४८) 
पवास्ता भ्रागतो तात, इदानि नचिरागतो । 
कच्चितरु तात ते माता, न श्रज्जमुपसेवति ।। 
न खो पनेतं सुभणं, भिरे सच्चुपमहितं । 
मयेय पोटुपादो व, मुम्मुरे, उपकूयितो" ति ॥। 





१९९. गहपत्तिनातकं (४९) 
उभयं व न खमति, उभयं मे न रूच्वति । 
याप्वायं कोटुमोतिष्णा, नादूसंः इति भासति ।। 


--गी ०; पिवन्ति व~रो० । 


सार २. वालाहस्यजातक- 


सी ०; वखाहस्स- 
४ । ४ भमन्ति-मौ०। ५ दिस्वा च-सो०+ 
` स्यार र म दस्म सी, स्या, से 


२. २०१. १०२] बन्धनागारनातकं ९ 


९८. तं तं गामपति ब्रूमि, कदरे ्रप्पस्मि, जीविते 1 
द्रे मासे सद्धरः कत्वा, मंसं जरग्गवं किसं । 
, अ्रपपत्तकाले चोदेसि, तं पि मष्ट न रुज्वती ति ॥ 


२००. साधुसीलजातकं (५०) 
९९. सरीरदव्यं* बुडवं, सोजच्चं साधुसीलियं । 
ब्राह्मणं तेव पृच्छाम, कन्न तेसं वनिम्हसे* 11 
१००. अ्रत्यो अत्थि सरीरस्मिं, वृड्ूव्यस्स नमो करे । 
भ्रतथो अत्थि सुजातरिमि, सीलं भ्रस्माक रुच्चती ति॥। 
रुहकवग्गो पञ्चमो । 


तस्सुदानं 
श्रपिरुटकरूपवतीमुसलो, 
पवसन्ति सपञ्चमपोक्खरणी । 
ग्रथ मृत्तिमवाणिज उम्ह्यते, 
चिरग्रागतकोटुसरीर दसा ति । 
२०१. बन्धनागारजातकं (५१) 
न तं दठ्हं वन्वनमाहु धीरा, 
यदायसं दारुजपन्बजञ्च" । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पुत्तेसु दारेसु च या भ्रपेक्खा 11 
१०२. एतं दकं वन्धनमाहु धीरा, 
श्नोदारिनं सिथिलं* दप्पमुज्चं 1 
एतं पि देत्वान वजन्ति धीरा, 
अ्रनपेविखनो कामसुखं पाया ति ॥\ 


१०९१. 





१. मप्पध्मि-सी०, स्या०, रो० । २. यार्‌ पत्यान~मीर, रो । ३2" 
मवदं बदव्य- सीर, रो 1 यणिम्टमे-सी०, सत । ५. दासं पम्चजल्व-मः०१ 
भर द. ोपिण-मर 1 


0. 4¶ 9 उना, १ 


10 


15 


जातकं [ २. २०२. १०१ 
२०२. केछिसीलजातकं (५२) । 
मिग 
१०३. हंसा कोञ्चा मयूरा च, हत्ययो" भा मि ॥॥ ॥ 
सव्वे सीहस्स भायन्ति, नत्यि कायस्मिः तुल्यता 
१०४. एवमेव मनुस्सेसु, दहरो चे पि पञ्जवा 1 क 
सो हि तत्थ महा होति, नेव वालो सरीरवा 





२०३. खण्डजातकंः (५३) 
विरूपक्लेहि मे मेत्त, मेत्तं एरापथेहि मे 1 
छत्यापृत्तेहि मे मेत्त, मत्तं कण्ठागोतमकेहि च ॥ 
४.५ अपादकेहि मे मेत्तं, मेत्तं द्विपादकेहि" मे 1 
चतुप्पदेहि मे मेत्तं, मेत्तं वहुप्पदेहि मे ॥ 
मामं श्रपादको दिसि, मा भं हिसि द्विपादको 1 
५ मामं चतुष्पदो हिसि, मा मं हिसि वहुप्पदो ॥ 
सव्वे सत्ता सव्ये पाणा, सव्ये भूता च केवला । 
सव्वे मद्रानि पस्सन्तु, मा कञ्चि, पापमागमा 1! 
अरप्पमाणो वुद्धो, प्रप्ममाणो धम्मो 1 
भरप्ममाणो सद्धो, पमाणवन्तानि सरीसपानि\ ।। 
19 
परहिविच्छिकसतपदीरण्णनाभिसरवृमूसिका 


१०५. 


१०६. 


२ 


कृ 


1 
क्ता मे खखा कता मे परित्ता, 


पटिक्कमन्तु भूतानि 1 
सोहं नमो भगवतो, 


नमो सत्तनन सम्मासम्बुद्धानं ति ॥ 


२०४. वोरकजातकं (५४) 

१०४७. श्रपि वीरक पस्सेसि, सकुणं मञ्जुभाणकं ॥ 
ममूरगोवसद्धासं, पति" मय्दं सविदक 1 

१. हम्विनो-सी०; हत्थियो -स्या०, रो० । २. कायस्मिं -सी° 1 ३. सन्धवत्त- 

चावुङ् सो, रो०; सन्यपस्ति जाठङ़-स्वा०। ४, दिपादतेदि-सी० स्वः०, रो*। 

५ रिचि-ष्वा०1 ६. सिरिरपानि -सौ०, स्या०, रो० 1 ७, पति-सीः । 


९. २०७. ११४] अस्सफजातक्रं धट 


१०८. उदक्थलचरस्स पक्खिनो, 
निच्चं आमकमच्छभोजिनो । 
तस्सानुकरं सविदुको, 
सेवाले" पलिगुण्ठ्तो मतो ति ।। 





२०५. गङ्खेग्यजातकं (५५) 
१०६. सोभतिः मच्छो, गङ्धैय्योः, ग्रथो सोभति यामुनो* 1 5 
चतुप्पदोयं पुरिसो, निग्नोधपरिमण्डलो 
ईसकायतगीवो च, सन्बेव श्रतिरोचति । 
११०. यं पुच्छितो न तं श्रक्लासिः, श्रज्जं ्क्लासि पुच्छितो 1 
भरततप्पसंसको पोसो, नायं अस्माक रुच्वती ति । 





२०६. कुरुङ्कमिगजातकं (५६) 

१११. इद्ध वद्धमयंः पासं, छिन्द दन्तेहि कच्छप । 10 
अ्रहं तथा करिस्सामि, यथा नेदिति ुहको 11 

११२. कच्छपो पाविसी वारि, कुरुद्धो पाविसी वनं 1 
सतपत्तो दुमग्गम्हा, दरे पृत्ते रपानयी ति ॥ 





२०७. अस्सकजातकं (५७) 
११३. भ्रयमस्सकराजेन, देसो विचरितो मया । 
अ्रनुकामय कामेन, पियेन पतिना सहं । 
११४. नवेन सुखदुक्वेन, पोराणं अरपिधीयति"! । 
तस्मा श्रस्सकर्जा व, कीटो पियतरो ममा^ ति 


ए अ 





८ १- सेवलेहि -स्या० 1 २. सोभन्ति-स्या०, रो० । ३-३. मच्छा गङ्धेय्या -स्या०, 
। ४-४. सोमन्ति यामूना -स्या०, रो० । ५. चतुप्मदायं -सी० स्या० से० 1.९. 
ऋया-सोगस्या०, त°! ७. अन्खात्ति-स्या०, रो० । ८. वटुमयं -म० । ९. दुम्मग्गम्ा 
~° । १०. अनूकामवानुकामेन-सी ०, -दो०! ११. अपियीमति -सी०, रो ; मपिधि्यतति 
स्वार । १२१२. ममन्वि-सी०, स्या०, से । 


५८ [ २. २०८. ११५- 
जातकं 
धर्‌ 


२०८. सुसुमारजातकं* (५८) 

११५. अलं, मेतेटि' भ्रम्बेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पारं समुदृस्स, वरं मन्दं उदुम्बरो 

११६. महती वत ते वोन्दि, न च पञ्जा तदूपिका । 
सुसुमारः वल्चितो भेसि, गच्छं दानि यथासुखं ति॥ 





२०९. कुषकूटजातकं (५९) 
११७. दद्रा मया वने स्वखा, भ्रस्सकण्णा विभीटका" 1 

त तानि एवं सक्कन्ति, यथा त्वं सुख, सक्कसि ॥ 
११८. पुराणकूक्कुटो ञ्य, भेत्वा पञ्जरमागतो 1 

कुसलो वाठपासान, श्रपक्कमति भासती ति ॥ 





२१०. फन्दगलकजातकं, (६०) 
११६. अम्भो को नामयं सकलो, सिन्नपत्तो" सकण्टको । 
यत्य एकप्पहारेन, उत्तमद्ग विभिज्जितंः । 
१२०. भ्रचारि वताय" वितुदं वनानि, वदुद्धरक्लेसु ग्रसारकेसु । 
श्रयासदा खदिरं जातसारं, यत्थन्मिदा गरुढो उत्तमद्ग ति 
नतंदन्हवग्गो च्षटरो 
तरस्सुदानं 
दकहवन्धन हंसवरो च पुन, 
विरुपक्खसविद्रुकमच्छवरो*° 1 


सकुरुद्धसग्रस्सकभरम्बवरो, 
पून कुक्कुटको गरुटेन दसा ति ।। 


~--०~--- 


४-१- यकपवेदि-सौ०, स्या०, से 1 २ सममार-सी०, स्या०, रो०1 
क्तेर्-गातव- सोर, स्यार, से० 1 > विमेदका 

कन्दम्याजानक-सी०1 ७. सीनपत्तो -सौ° 
ग्पा०, रो०1 ९९ यचरि० सीरः ४ 
भ्‌1*॥ 


-स्पा० । ५. खख-स्या० । 
सीत्प्पत्तो-ते० । ०. विसाटितं ~सी 
मापनाय ~ सो० । १०. विर्पववसिगिदकमच्छवरो 


२. २१४. १२७] पुप्णतवौजातकं ५२ 


२११. सोमदत्तजातकं (६१) 
१२१. अ्रकासि योगं धुवमप्पमत्तो, 
संवच्छरं बीरणथम्भकस्मिं 1 
व्याकासि, सञ्जं परिसं विगय्ः 
न निय्यमो तायति ्रप्पपञ्चं ।। 
१२२. द्यं याचनको तात, सोमदत्त निगच्छति । 5 
श्रलामं धनलाभं वार, एवं धम्मा हि याचना ति ॥ 





२९२. उच्छिद्ुभत्तजातकं (६२) 

१२३. श्रज्मो उपरिमो वण्णो, श्रज्जौ वण्णो च हिद्धिमो 1 
ब्राह्मणी त्वेव पृच्छामि, कि दद्रा कि च उप्परि* । 

१२४. अहं नटोस्मि भदृन्ते, भिक्लकोर्मि इधागतो । 
मयं हि को्रुमोतिण्णो, श्रयं सो यं गवेससी ति ॥ 10 





२१३. भरुजातक+ (६३) 
१२५. इसीनमन्तरं कत्वा, भ्राजा ति मे सुतं । 
उच्छि्लो सह्‌ रद्हि" सराजा विभवङ्खतो ॥ 
१२६. तस्मा हि छन्दागमनं, नप्पसंसन्ति पण्डिता 1 
मरदुदरुचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चुपसंहितं ति ।। 


# 





२१४. पुण्णनदीजातकं (६४) 
१२७. पृण्णं नदि येन च पेय्यमाहुः 15 
जातं यवं येन च गुच्टमाहं । 
दूरं गतं येन च अव्ट्यन्ति, 
सो त्यागतो- हन्द च भुञ्ज ब्राहणः ।। 





१. व्याकासि -सी०, से । २. मच्नं -स्या० । ३. च-सी०, रो०। ४ व~ 
सौ 1 ५. उपदि सो» ! ६. अस्राजनातक -स्या० । ७. पट - सी, ४. 
पाम -स्पा० 1 ९. ्राह्यणाति-रो०1 


५४ 


१२८. 


5 १२३०. 


१३९१. 


10 १३२. 


१३३. 


१३४. 


१-१. क््छरो प्याहृरमि 
ण्ट-मरः नर्वीखेः 


१२६. 


जातकं [ २. २९४. १२८- 
यत्तो मं सरती राजा, वायसं पि पहेतवे । ४ 
हंसा कोल्वा मयूरा च, श्रसतीयेव पापिया 





२१५. कच्छपजातकं (६५) . 
भ्रवेधी वत ्रत्तानं, कच्छपो, व्याहर भिरं, । 
सुगहीतस्मिं कट्रुस्मिं, वाचाय सकियावधि ॥ 
एतं पि दिस्वा नरविरियसेटरुः, 

चाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं । धाः 
पस्ससि वहुभाणेन, कच्छपं व्यसनं, गतं ति ॥ 





२१६. मच्छजातकं (६६) व 

ने मायमग्गि तपति, न सूलो च्छतो । 

यं च मं मज्जते" मच्छी, श्रज्जं सो रतिया गतो ॥ 
सो मं दहति रागग्गि, चित्त चूपतपेति र । 

जालिनो मुञ्चवयायिरा मं, न कामे ञ्जते क्वची ति । 





२१७. सेग्गुजातकं (६७) 
सव्वो लोको ग्रत्तमनो प्रहोसि, 
्रकोविदा गामधम्मस्स सेग्गु । 
कोमारि को नाम तवज्जवम्मो, 

यं त्वं गहिता पवने परोदसि ॥! 

यो दुवलफुटाय भवेय्य ताणं, 

सोमे पिता दुव्मिः वने करोति । 
सा कस्स कन्दामि य॒नस्स मज्ज, 

यो ततायिता सो सहसं* करोती ति ॥ 





ह्रमिरं-दौ०रो०; च्च्छपोव प्यार -स्या० । २. नरवीरिय- 
स्पा 1 ३. व्ययनं १ -सी०, रो | ४, मस्यति सी०, 
" एमि -सी० 


„रोऽ ६. सदसा-ी०, स्या०, से० 1 


२. २२०. १४० ] घम्मधजजातकं ५५ 


१२३१५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३६. 


१४०. 


२१८. कूटवाणिजजातकं (६८) 
सरस्स साठेय्यमिदं सुचिन्तिर्त, 
पच्चोडितं पटिकूटस्स कूटं । 
फालज्चे खादेय्युं" मूसिका, 
कस्मा कुमारं कुलला नः हरेय्युं ।! 
कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा 5 
भवतिः चा पि* निकतिनो निकत्या । 
देहि पुत्तनदु फालनद्रुस्स फालं, 
मा ते पत्तमहासि फालनद्रो ति ॥ 


२१९. गरहितजतकं (६९) 
हिरञ्जं मे सुवण्णं मे, एसा रत्ति दिवा कथा । 
दुम्मेधानं मनुस्सानं, श्ररियधम्मं अरपस्सतं ।\ 10 
ढे दे गहपतयो गेहे, एको तत्थ भ्रमस्सुको । 
लम्बत्थनो वेणिकतो, अ्रथो श्रद्धतिकेण्णको । 
कीत्तो धनेन बहुना, सो तं चितुदते जनं ति ॥ 


२२०. धम्मधजजातके* (७०) 
सुखं जीवितरूपोसि, रद्रा विवनमागतौ 1 
सो एकको. रुक्खमूले, कपणो विय स्ायसि ।1 15 
सुखं जीवित्तरूपोस्मि, रद्वा विवनमागत्तो । 
सो एकको सुवखमूले, कपणो विय ज्ञायामि । 
सतं धम्मं श्रनुस्सरं ति । 
वीरणथम्भवग्गो सत्तमो । 
तस्सुदानं 
श्रथ वौरणथम्भवरो च नटो, 


भेरुराजवसर्त्तमपुण्णनदी 1 20 





१. गदेष्यु - सी०, सते 1 २. नो-मो०, स्मा०, रौ० } ३३. भयतिपसे -स्या० । 
८. पम्मद्धणमातक - मी ०+स्या०, रोर । ५५. लर्यस्मिं ~ सीर, स्या०, रो०। 


५६ जातक [२ २२० १४०- 


वहुभाणि श्रम्गिपवने मूसिका, 
सहलम्बत्यनो कपणेन' दसा ति' ॥। 
२२१. कासरादजातकं (७१) 
१४१ ब्रनिव्कसावो कासाव, यो वत्य परिदरिस्सति' । 
श्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ।। 
यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुमाहितो । 
उपेतो दमसच्येन, स वे कासावमरहती ति ॥ 


5 १४२्‌ 





२२२. चूदनन्दियजातकं* (७२) 
इद तदाचरियवचो, पारासरियो यदव्रवि 1 
मासु त्व प्रकरः पाप, य त्व पच्छा कत तपे 1} 
यानि करोति पुरिसो, तानि भ्रत्तनि पस्सति । 
कल्याणकारी कत्याण, पापकारी च पापक । 
यादिस वपते वीज, तादिस हरते फल ति ॥ 


१४३ 


श्ष्य 





२२३ पुटभत्तजातकं (७३) 
नमे नमन्तस्स भजे भजन्त, 


किच्वानुकुव्वस्स करेय्य किच्च । 
नानलत्थकामस्स करेय्य भ्रत्य, 


१४१५ 


॥ भ्रस्सम्भजन्त पि न सम्भजेय्य 11 
6 जे 
१४६ चजे चजन्त वनय न कयिरा, 


ग्रपेतचित्तेन नत सम्भजेय्य ॥ 
दिनो दुम खोणफल, ति, नत्वा, 
श्रज्न समेवखे्य महा हि लोको ति ॥। 


1{+---- 





१-१ क्पणदद- 
स्या०।४ अरूरा -सु) ० 1२ परिदेलछति सी, रो०। ३ चूरटनादयजातक ~ सा ० 
न्याये" ५५ खागफठ्व स्या} “ 


२. २२७. १५४] शूथपाणजातकं 


२२४. कुम्भीलजातक' (७४) 
१४७. यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, दिद्ुं सो अरतिवत्तति । 
१४८. यस्म चेत्तेः न विज्जन्ति, गुणा परमभट्का । 


५७ 


सच्चं धम्मो धिति चागो, दिदं सो नातिवत्तती ति ॥ 





२२५. खन्तिवण्णजातक* (७५) 
१४६. अ्रत्थि मे पुरिसो देव, सव्वकिच्चेसु व्यावो" । 
तस्स चेकोपराधत्थि, तत्थ त्वं किन्ति मज्जसि ॥ 
१५०. भ्रम्हाकस्पत्थि" पूरिसो, एदिसो इध विज्जति । 
दुल्लभो ्रद्धसम्पच्चो, खन्तिरस्माकं रुच्चती ति ॥ 





२२६. कोसियजातकं (७६) 
१५१. काले निक्छमना साधु, नाकाले साधु निक्वमो । 
अरकालेन हि निक्खम्म, एककं पि वहुज्जनो९ । 
न किञ्चि भ्रत्यं जोतेति, धङ्कसेना व कोसियं 
१५२. धीरो चे विधिविधानञ्जू, परेसं विवरानुगु^ 1 
सव्वामित्ते वसीकत्वा, कोसियो व सुखी सिया ति । 


२२७. गूयपाणजाततकः (७७) 
१५३. सूरो सूरेन सद्धम्म, विक्कन्तेन पहारिना । 
एदि नाग निवत्तस्सु, कि नु भीतो पलायसि । 
पस्सन्तु ्रद्धमगधा, मम तुण्ं च विक्कमं ।। 
१५४. न तं पादा वधिस्सामि, न दन्तेहि न सोण्डिया । 
मीठेन तं वधिस्सामि, पूति हच्जतु पूतिना ति. 
॥ १. कुभ्मिरजातकर -म० 1 २-२- यस्स ते च-रो० । ३. सन्तिवण्णनजातकः~- 
भीर, स्या०, रो० 1 ४. व्यावटो-सी० तेर । ५. यम्टाकं यत्य -स्या०; जम्हाकं च 
अत्थि -से* । ६. वहूजनो-सै०, रो० { ७- जातेति ~स्या० । ८. विवरन्तगू - सो ०, 


सोच ¶ ९. मूयमाणकजातक्‌ ~ सी ५५ स्या ८ 
जा० १८ 





15 


६ 


५८ 


१५५. 


१५९. 


१५७. 


046 १५८. 


१५६. 


---- 


जातकं [र २२८. ५५ 
२२८. कामनौतजातकं (७८) 

तयौ गिरि प्रन्तरं कामयामिः 

पञ्चाला कर्यो" केककेः च 1 

ततुत्तरि ब्राह्मण कामयामि, 

तिकिच्छं मं ब्राह्मण कामनीतं 1 

कष्टाहिदद्रस्सः करोन्ति हेकेः 

श्रमनुस्सपविदुस्स करोन्ति पण्डिता । 

न कामनीतस्स करोति कोचि, +" 

श्ोक्कन्तसुव्कस्स हि का तिकिच्छा ति ॥ 





२२९. पलायितजातकं (७९) 
गजग्गमेधेहि, हयग्ममालिभि, 
रथूमिजातेहि सराभिवस्सेभिः । 
यरुगहावटु, दछठट्प्पहारिभि\, 
परिवास्ता तनकसिला समन्ततो 11 
श्रमिघावय" चूपधघावय च, 

विविघा विनादिता वदन्तिभि । 

वत्ततज्ज तुमुलो घोसो यया, 

बिज्जुलता जैलधरस्स गज्जतो ति, 1। 





२३०. इत्तियपलायितजातकं (८०) 
धजमपरिमितं ग्रनन्तपारं, 


दुप्पसहं घद्धुहि सागरं" व+ | 


"`~ 


१" करयो -सी०\ २. वेकये-सी० \ ३ 
वदस्म~सी०, रो०; 


३. कण्टामिदद्ुस्व-सी° 1 `४, जमनुस्प्र- 


= ° ; मनुश्यवदत्ठ स्या० । ५. परामिनातक-सी ०, स्या, तो । 
६. गममेदमि सा 1 ५. पायिनातक-सी०, » 


भृभिवस्छमि -स्या० ;१ 
सिहि-सी०, ते०। १२- 
नुमुषो चोरोयया, 


प्यार रो०। 


७ दयममाछिहि-सो०, रो° 1 ८. सयूभिजविभि-स्या० 1 ९" 
चछहि-सी०, रो० 1 १०. धनुगगदावह्ट-स्या० । ११. दढ्ट्प्पदा- 
१२. गभियाद्या च पतया च, पिवियविनदिठा च दन्तिहि ! वत्तत्ज्ज 
विगनूना जरयरस्य गग्मतोति मी, सो! १३-१३. सागरमिव-सी०, 


२. २३२. १६३] 


१९०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


वौणागुणजातके ५९ 


गिरिमिवे ग्रनिलेन दुप्पसन्हो, 
दुप्पसहो अ्रहमज्ज तादिसेन ॥ 
मा वालियं विलपिः न हिस्स तादिसं, 
विडण्दसेः न हि लभसे निसेधकं 1 
भ्रासज्जसि गजमिव एकचारिनं, 
यो" तं पदा नठमिव पोथयिस्सती ति । 
कासाववम्गो अद्रुमो। 
तस्सुहानं 
वरवत्थवचो दुमखीणफलसं, 
चतुरोधम्मवरं पुरिसुत्तम । 
धद्कुमरधा च तयोगिरिनामः 
गजग्गवरो धजवरेन दसा ति \! 
२३१. उपाहुनजातकं (८१) 
यथा पि कोता पुरिसस्सुपाहना, 
सुखस्स श्रत्थाय दुखं उदव्वहे । 
घम्माभितत्ता थलसा पपीकिता, 
तस्सेव पादे परिसस्स खादरे !। 
एवमेव यो दुक्कुलीनो अ्रनरियो, 
तम्माक, विज्जं च सुतं च ्रादिय। 
तमेव सो तत्थ सुतेन खादति, 
श्रनसियो वुच्चति दुपाहनूपमो" ति ॥ 


२३२. बोणागुणजातक (८२) 
एकचिन्तितोः यमत्थोः, वालो श्रपरिणायको । 
न हि सज्जेन वामेन, भोति सङ्गन्तुमरहसि ।1 20 


१. दुप्मसटौ -सी०, स्या०, रो० } २. चिप्यक्पि-सी०, स्या०रो० । ३. विनमम्द्‌- 
से-सी०, रो०1 ४. सो-सी०।! ५ पादा-सी०1 ६. तम्दाकः-सी०; तुम्दाक~-स्या०, 
रो० 1 ७- पानदरूपमो-सै ०, सो° ! ०. वोणायूणजातक - सी ०, स्या०, रो० \ ९-९. एक- 
चिभ्वित्ते व अममत्यो-खीर, स्या० 1 


६५ 





१६४. 


१६५. 


१९६६. 


१६७. 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


१--१. पया थुनाति, 
सो०ूस्या०,रो०) ४. 


माधिनामुजालम्‌ ~ 
६-९ व्यगमावपि-मोर गुज ~नौ ० स्या०, 


चतत [२. २३२. १६४ 


पुरिसूसभं मज्जमाना, ग्रहं खुज्जमकाम्यि ) 
सोयं संकुटितो सेति, चिन्नतन्ति यथा" विणा ति ॥ 


२३३. विकण्णजातकंः (८३) 
कामं र्याटि द्च्छसि तेन गच्छ, 

विद्धोसि मम्मम्हि विकण्णकेन । 

हतोसि मत्तेन सुवादितेनः, 

लोलो च मच्छ श्ननुवन्धमानो ।\ 

एवं पि लोकामिसं प्रपतन्तो, 
विहञ्जती चित्तवसानुवत्ती 1 

सो हञ्जति बातिसखान मज्छे, 
मच्छानुगो सोरिव सुंमुमारो ति ॥ 





२३४. असिताभूजातकं* (८४) 

त्वमेव दानिमकर, यं कामो व्यगमा^ तयि९ । 
सोयं ्रप्पटिसन्धिको, खरतरं व रेनु्क 1 
श्त्रिच्छः प्रतिलोमेन, ग्रतिलोममदेन च । 

एवं हायति श्रत्यम्हा, रहं व ब्रसिताभुया ति ॥ 





२३५. वच्छनखजातकं (८५) 

सुखा धरा वच्छनख, सदहिरज्जा सभोजना । 

यत्य भूत्वा पवित्वा“ च, सयेय्याय^* भ्रनुस्सुको 11 
धरा नानीह्मानस्स, घरा नाभणतो मुसा 1 

चरा नादित्नदण्डस्स, परेसं परनिकुव्वतो 1 

एवं चिदं दुरभिसम्भरवं, को धरं प्टिपज्जती ति ॥ 





-मी०। र. चिण्मकजातकः सौ ०, स्या०, रो० । ३. खवादितेन- 


५ से०। ५ दानि भकरि~-स्या०। 
रोग ९ निष्टा क. १ 


१२. दुर्ममव -सो०, (४ । १० पीठ्वा 


०, स्याऽ, ते०} =. रेस्क-सी०, 
-सी०, रो» 1 ११. स्ये्यसि -स्या० । 


२. २३९. १७८] हरितमण्डूकजातकं ६१ 


१७१. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७१. 


१७६. 


६०९ ्रासीविसं पिः भः सन्तं, पविद्ं कुमिनामृखं । 


१७८. 


२२६. बकजातकं (८६) 

मदुको वतयं, पव्ली, दिजो कुमुदसत्तिमो । 
वृपसन्तेहि पव्सेहि, मन्दमन्दो व क्ञायति ॥। 

मास्स सीलं विजानाथ, अ्रनञ्जाय पसंसथ 1 

भ्रम्हे दिजो न पालेति, तेन पक्ली न फन्दती ति }) 


२३७. साकेतजातकं (८७) 
कोनु खो भगवा हेतु, एकच्चे इध पुरग्गले 5 
श्रतीव हदयं निन्बाति, चित्तं चा पि पसीदति ।! 
पुव्बेव सन्निवासेन, पच्चुप्प्हितेन वा 1 
एवं तं जायते पेमं, उप्पलं व यथोदके ति ।। 


२३८. एकपदजात्तकं (८८) 

इद्ध एकपदं तात, श्रनेकत्थपदस्सितंः । 

किञ्चि सङ्गाहिकंः ब्रूसि", येनत्थे साधयेमसे* ।] 6 
दवखेय्येकपदं तात, भ्रनेकत्थपदस्सितं 1 

तं च सीलेन सज्यृत्त, खन्तिया उपपादितं । 

श्रलं भित्ते सुखापेतु, ्रमित्तानं दुखाय्‌ चा^ ति ।॥1 


२३९. हरितमण्ड़कजातकं* (८९) 


रच्यते हरितामाता, यं मं खादन्ति मच्छका । 
विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकप्पति । 
यदा चञ्ञे विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पती ति ।! 


15 








१. वतायं -स्या० 1 २. अनेकत्यषदनित्ितं -सी ०, रो० । ३. घद्धहितं-स्या० | 


४. मूहि-स्वा० 1 ५. घावयामरे-सौ० । ६. वा-स्या० } ७. हर्तिमातजातक सी १, 
स्पा० रो° 1 ८-८. ममं-सी०, रोर} 


६२ जातकं [र २४०, १७९ 


२४०. महापिद्धलजातकं (९०) 
१७६. सव्बो जनो सितो पिद्खलेन, 
तस्मिं मते पच्चया" वेदयन्ति । 
पियो नु ते रासि ग्रकण्हनेत्तो, 
क्स्मानु त्वं रोदसि द्वारपाल ।। 
ध 5 १८०. न मे पियो आसि ग्रकण्टुनेत्तो, 
भायामि पच्चागमनाय तस्स 1 
इतो मतो हिसेय्य मच्चुराजं, 
सो हिसितो श्रानेय्य पुन इध ॥ 
१८१. ददो वाहसहस्सेहि" सि त्तो घटसतेहि सो ! 
पर्छता च सा भूमि, मा भायि नागमिस्सती ति ॥ 
उपाहनवग्गो नवमौ । 


10 


तस्सुदानं 
वरुपाहुनखुज्जविकण्णकको, 
ग्रसिताभुयपञ्चमवच्छनखो । 
दिजपेमवरुत्तमएकपदं, 
कुमिनामुखपिद्खलकेन दसा ति ॥। 


= °०-~- 


न २४१. सव्बदाठिजातकं (९१) 
ध १८९. सिङ्गानो मानयद्धो* च\, परिवारेन ्रत्थिको । 
पापुणि महति भूमि, राजासि सव्यदाछिनं । 
१८३. एवमेव" मनुस्सेसु, यो होति परिवारा 1 
सो हि तत्य महा होति, सिद्धालो विय दाच्निं ति।॥ 





| २४२. सुनखजातकं (९२) 
प. वालो म 
॥ क बतायं सुनखो, यो वरत्तं न खादति । 
पना चः पमुञ्चेय्य, भ्रसितो च घरं वजे 
१. प्च्चय-सी०, स्या०,२ो० 
सो०। ४, एतमव -द । व ॥ ३-३. मानत्यद्धौ व~सी०, 
“ वन्वना व पमु्ेग्या-सी० । ६. वसी, स्या० । 


२. २८५. १९१] भूलपरियायजातकं ६३ 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८६. 


१६०. 


१६१. 


शर्तं मे मनस्मिं मे, श्रथो मे हदये कतं । 
कालं च पिकद्कामि, याव पस्ुपतू" जनो ।} 


२४३. गुत्तिकजातकं (९३) 
सत्ततन्तिं सुमधुरं, रामणेय्यं श्रवाचयि । 
सो मं रद्धम्ि रब्देति, सरणं मेः होहि कोसिय ॥ 
मरह तं सरणं सम्म, श्रहमाचरियपुजको । 
न तं जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी ति ॥ 





२४४. विगतिच्छनातकं (९४) 
यं पस्सति न तं इच्छति, 
यं च तं पस्सति तं किरिच्छत्ि* | 
मज्जामि चिरं चरिस्सति, 
न दहि तं लच्छति यं स^ इच्छति ।। 
यं लभति न तेन तुस्सति, 
यं च^ पर्येति लद्धं हीरेति । 
इच्छा हि अ्रनन्तगोचरा, 
विगतिच्छानः नमो करोमसे ति । 


२४५. मूलपरियायजातकं (९५) 
कालो घसति भूतानि, सव्वानेव सहत्तना । 
यो च कालघसो भूतो, स भूतपचनि पचि | 
वहूनि नरसीसानि, लोमसानि ब्रहानि च । 
गीवासु पटिमुक्कानि, कोचिदेवेत्य कण्णवा ति ॥ 


15 





११. पसुपतुज्जनो -स्या० ! २-२. सरणम्मे-सी० । ३. वीतिच्छजातक-से० 1 
किर इ्च्छति-सी ०, स्या०, रोऽ 1 ५. सो-सी०, स्या०, रो० } ६. सी०, स्या०, रो? 
ोत्यकेसु नत्यि ! ७. वीतिन्छानं -सौ०, रो० 1 


8 69 


2 


६४ 


१६२ 


१९३ 


१९४ 


१६५ 


१९६ 


१६७ 


१६८ 


१९६ 


~= 


-स्या०] ४४ 
स्या०, तरिनत्य 


जातक [२ २४६ १९२- 


२४६. वालोवादजातकं" (९६) 
हन्त्वा दछेत्वाः वधित्वा च, देत्ति दान श्रसस्जतो । 
एिस भत्त भुञ्जमानोः, स पापमुपलिम्पत्ति" ॥ 
पत्तदार पि चे हृन्त्वा, देति दान श्रसज्जतो । 
भुञ्जमानो पि सप्यञ्जो, न पापमुपलिम्पती ति ॥ 


२४७. पादञ्जलीजातकं (९७) 

श्रद्धा पादज्जली सव्ये, पञ्जाय श्रतिरोचति । 

तया हि भ्र भञ्जति, उत्तर नून पस्सति ॥ 

नाय धम्म अ्रधम्म वा, श्रत्यानत्थ च वुज््ति। 
मरज्जन ग्रोहुनिन्मोगा, नाय जानाति विल्चन ति ॥ 





२४८. किसुकोपमजातकं (९८) 

सव्वेहि विसुको दिद्धो, कि न्वेत्थ, विचिकिच्छय । 
न हि सव्वेसु ठनेसु, सारथी परिपुच्छितो ॥ 

एव सव्वेहि नाणे, येस धम्मा श्रजानिता 1 


ते बे भम्भेसु कन्त, किसुकस्मि ब भातरो ति 1 


२४९. सालकजातकं (९९) 
एकपुत्तको भविस्ससि, 
त्च नो दैस्ससि इस्सरो कुले । 
मनोगेह्‌ दुमस्मा सालक, 
एहि दानि धरक+ वजेमसे ।। 
वनुः म सुहदयो" ति मज्जसि, 


भच म हनसि वेष्टा । 
पनकम्बवने रमामसे 





1, 
शच्य त्व घरक यथासुख ति ।। 
मि 


वजात स । २ भन्वा-सो०, रो०, घत्वा-स्या० मुञ्जमानो पि 
स्थापन उपाटिष्पति-सो०, सौ" पेन ५.९ म्‌ ननाम, 
-पे०। ९ ररा ७ हदय रो ५ ५५ बिचवेत्य-सी 


२. २५०. २०१] कपिजातकं , ६५ 


२५०. कपिजातकं (१००) 
२००. श्रयं इसी उपसमसंयमे रतो, 
स तिद्रुति" सिसिरभयेन श्रद्वितोः । 
हन्द श्रयं पविसतुमं अ्रगारक, 
विनेतुं सीतं दरथं च केवलं ।। 
२०१. नायं इसी उपसमसंयमे रतो, 
कपी श्रयं दुमवरसाखगोचरो । 
सो दूसको रोसको चा पि जम्मो, 
सचे वजेमम्पि* दूसेय्यगारं* ति, 11 
सिद्धालव्गो दसमो। 
तस्सुहानं 
श्रथ राजा सिद्गालवरो सुनखो, 
तथा कोसिय इच्छति कालघसो । 
श्रथ दानवरोद्र पि सारथिना, 
पुनम्बवनं च सिसिरकपि दसा ति ॥ 
` अथ कग्गदानं 
दठहुं च वर्गं श्रपरेन सन्थवं, 
कल्याणव्गासदिसो च रूहकं । 
नतेदढह्‌ वीरणथम्भकं पुन, , 
कासावुपाहनसिद्धालकेन दसा ति ।। 
दुकनिपातं निदितं ! 


15 


१-१. खन्तिटृति-नो०, सोर । २. अद्धितो -स्या० 1 ३. दुम्बरमाप०-स्या० 1 
५. कजं इमम्पि-सी०, स्वा०, सोऽ} ५-५. दूसये धरन्ति-सो०, स्पार, रो०। 
जा०१-९ 


२. तिकनिपातो 


२५१. सद्धूप्परागजातकं' (१) 
१. सद्धुप्परागथोतेन, वितवकनिसितेन च 1 
नालब्धुतेनः भद्रेन, उसुकाराकतेन" च ॥ 
२. न कण्णायतमुत्तेन, ना पि, मोरूपसेविना! । 
तेनम्हि हदये विद्धो, सव्वद्गपरिदाहिना ॥ 
. भ्रावेधं च न पस्सामि, यनो रुहिरमस्सवे 1 
यावे अ्रयोनिसो चित्त, सयं मे दुवसमामतं ति ॥ 


४41 





। २५२. तिलमूष्िनातकं (२) 
. अरज्जापि मे तं मनसि, यं मं त्वं तिलमृद्टिया । 
वाहाय" म महेत्वान, लद्भिया ्रनुताक्यि ॥। 
ननू. जीविते न रमसि, येनासि ब्राह्मणागतो 1 
यं मं वाहा गहैत्वान, तिक्सनततु श्रनुताठयि^ ॥। 
श्रयो ग्रनरिय कुव्वन्त., यो दण्डेन निरोधति । 
सासन” त^ नतं वेरं, उति न पण्डिता विदू ति।। 





२५३. मणिकण्ठजातकं (३) 
“ ममन्नपान विपुल उकारं, 


तं ते न दस्मं ग्रतियाचकोसि, 
नचापि ते ग्रस्सममागमिस्स 11 


+ 


ज त 1 २ नागद्भुटेन-सी०, नवार रद्धत-रया०। २ भदैन- 
५ 1 स्वा०, रो० 1 प-५ नपि -सौ०, स्वा०। ६ 

॥ ष वाहाय~स्या० 1 ८ गनुताखयि- नुज्वान 

सोर फु -स्वा० । १०-१० सासनत्य-सी०, र» 1 स्या०1 ९ बुव्यान-सी० 


३. २५५; श्य सुकजातकं 


८. सुसु यथा सक्वरधोतपाणी, 
तासेसि मं सेलं याचमानो । 
तं ते न दस्सं श्रतियाचकोति, 
नचा पि ते श्रस्सममागमिस्सं ।1 

६. न तं याचे यस्स पियं जिगीसे* 
देस्सो होति अ्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, 
श्रदस्सनं येव तदज्स्गमा ति 11 


२५४. कुण्डककुच्छिसिन्धवजातकं (४) 
१०. भुत्वा तिणपरिघासं, मुत्वा श्राचामकुण्डकं । 
एतं ते भोजनं भ्रासि, कस्मा दानि न भुञ्जसि ॥ 
११. यत्य पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
बहु" तत्य महाब्रम्हे, रपि भ्राचामकुण्डकं ।} 
१२. त्वं च खो मं पजानासि, यादिसायं हयुत्तमो 1 
जानन्तो जानमागम्म, न ते भक्खामि कुण्डके ति ॥ 





, २५५. सुकजातकं (५) 
१३. याव" सो मत्तमञ्जासि, भोजनस्मिं विहद्घमो 1 
ताव ग्रद्धानमापादि, मातरं च ग्रपोसयि ।॥। 
१४. यतो च खो बहुतरं, भोजनं श्रज्वाहरि, 1 
ततो तत्थेव संसीदि, ्रमत्तञ्जू हि सो अ्रहु ॥ 
१५. तस्मा मत्तञ्यता साधु, भोजनरसिमं अ्रगिढताः । 
श्रमत्तञ्जू हि सीदन्ति, मत्तञ्ञू च न सीदरे ति।। 


१. भरवच्वरयोतपाणि--सी ०, रो० ! २. जिगिसे-सी ०, स्या०, सो० । ३. वह-सी०; 
पहु-स्या०; पह्‌-रो° 1 ४. वावं-सौ०, रौ° 1 ५. सौ सो-स्या०; सौ~से० । ६. 
जज्मूपाह्रि~-सी०, रो° 1 ७. गगिदित्रा-स्या०, रो० 1 ८. व-सी०, स्या० 1 


&७ 
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६८ जातक [३. २५६. १६- 


२५६. जरूदपानजातकं (६) 

१६. जलूदपान खणमाना, वाणिजा उदकत्थिका । 
म्रज्छगमु' श्रयस' लोहं, तिपुसीसं च वाणिजाः । 
रजत जातरूपं च, मुत्ता वेदूरिया वहू ॥ व 

१७. ते च तेन भ्रसन्तुदा, भिय्यो* भिय्यो *॥ 
ते तत्यासीविसोः घोरो, तेजस्सी" तेजसा हनि ॥। 

१८. तस्मा खणे नातिखणे, ग्रतिखातं* हि* पापकं 1 
खातेन च धनं लद्धं, श्रतिखातेन नासितं ति ॥ 





२५७. गमणिचन्दजातकं (७) 
१६. नाय धरान कुसलो, लोलो श्रय वलीमुखो । 
कतं कतं सो दसेव्यः, एवंवम्ममिदं कुलं 
 नयिदं* चित्तवतो लोमं, नायं ्रस्सासिको मिगो 1 
सद्र” मे जनसन्धेन, नायं किञ्चि विजानति ॥ 
न मातर पितरं वा, भातरं भगिनि सक । 
भरे तादिसो पोसो, सिहं दसरथेन मे ति ॥ 


२१. 





२५८. मन्धातुजातकं!, (८) 
२९. यावता चन्दिमसूरिया, 


परिहरन्ति दिता भन्ति विसोचना+ 1 


सव्वैव दासा मन्वातु, ये पाणा पविस्सिता५ 11 
२९. न कहापणवस्तेन, तित्ति कामेसु विज्जति । 
भर्पस्सादा दुखा कामा, इति विज्ञाय पण्डितो ॥ 
२४. श्रपि दिव्वसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तष््क्खयरतो होति, सम्मासम्बुदधसावको ति | 
५ अयो-सो०, स्या०, रो० 1 २ माणयो-स्या० | ३-३- भीयो 
९ 1 ५ तत्यपास्ीविसो-स्या० । ६ तेजसी.-स्या०, 
प्त्य-सो०,स्या०,रो०। 0 1 


सौग ५ ऋवाकुरजनावक -स्या० 1 १२ विरौचमाना-रो०। १३. 


११ 
भोयो-सी०। 
रो॥ ७- 3 


। 


६, २६०. ३०] दूतजातक्त ६९ 
२५९. तिरीरवच्छजनातक, (९) 


२५. नयिमस्स विज्जामयमत्थि किच्न्वि, 
न बन्धवो नौ पन ते सहायो) 
रथ केन वण्णेन तिरीटवच्छो, 
तेदण्डिको भुञ्जति स्रग्गपिण्डं ।। 

२६. भ्रापासु मे युद्धपराजितस्स, 5 
एकस्स कत्वा विवनस्मि घोरे । 
पसारयी किच्छगतस्स पाणि, 
तेनूदतार्रि* दुखसंपरेतो ॥ 

२७. एतस्स किच्वेन* इधानुपत्तो, 
वेसायिनोः विसया, जीवलोके । 
लाभारहो तात तिरीटवच्छो, 
देथस्स भोगं यजथं* च यजञ्जं ति ॥ 


२६०. इतजातकं (१०) 
२८. यस्सत्था दरुरमायन्ति, अ्रमित्तमपि याचितुं । ति 
तस्सुदरस्सहं दूतो, मा मे कज्ज रथेसम ।! 
२९. यस्स दिवा च रत्तो च, वसमायन्ति माणवा । 
, तस्सूदरस्सदं दूतो, मा मे कुञ्ज रथेसमभ । 
३०. ददामि ते ब्राहमण रोहिणीनंः 
गवं सहस्सं सह पुद्धवेन । 
दूतो हि दूतस्स कथं न दज्जंः, 


मयं पि तस्सेव भवाम दूता ति 11 ष 
सद्धुप्यवम्मो पस्मो । 
१. तिरितिवर्छजातक्‌-स्या० 1 २. तिरीततिवच्छो -स्या० 1 ३. तेनुढतारि-स्या० 
४, रिच्छेन-स्या० 1 ५. वेष्याचिनो-स्या } ६. विसय-स्या० 1 ७-७. यजतञ्च- 
सौ०, से*; यजितच्च -स्या० । ८. कुञ्किसी-सौ०, रो० 1 ९. दज्जा -सी०, रो० 1 





जातकं [३ २६०. ३० 


तस्सुदानं 
उसुकारवरो तिलमुद्धिमणि, 
हयराजविहङ्खमग्रासिविसो । 
जनसन्यकहापणवस्स पुन, 
तिरिटिः पुन दूतवरेन\ दसा ति ॥ 


~~ 0 


२६१. पदुमजातकं (११) 
" यथा केसा च मस्सू" च, चितं चित्तं विरूहति 1 
एवं रहत्‌" ते नासा, पदुमं देहि याचितो ॥ 
यया सारदिकं वीजं, सेतते वृत्तं विरुहति 1 
एवं रूहतु ते नासा, पदुमं देहि याचितो ॥ 
३३ उभो पि पलपन्ते, ते, श्रपि पद्मानि दस्सति । 
0 वञ्जुवातेन वा वज्जु, नत्यि नासाय रूहना । 
देहि सम्म पदुमानि, श्रहं याचामि" याचितो ति ॥ 


३२. 





२६२. मुदुपाणिजातकं (१२) 
३४. पाणि चे मुदूको चस्स, नागो चस्स सुकारितौ । 
भरन्धकारो च वस्सेय्य, श्रथ नून तदा स्तिया ॥ 
१। २५. श्रनला मुदुसम्भासा, दु्यूरा ता नदीसमा 1 
सीदन्ति नं विदित्वान, भ्रारका परिवज्जये ॥। 
दे६. यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व स^ ठानैः, लिप अ्नुदहन्ति नं ति ॥ 


२६३. चूढपलोभनजातकंः (१३) 

२७. भ्रमिज्जमाने वारिस्मि, सयं श्रागम्म इद्धिमा । 
मिस्सीभावित्यिया गन्त्वा, ससीदसि महण्णवे 11 

४ 3 1 ; पिरिट~सी०1 ३ ूतानरेन -स्या० 
व 
स्या०, रो०1 ् " ये० 1 ९ चस्टपलोभननातक-सी 


. २६५. ४५] 


दण. 


३६. 


"४०. 


४१. 


४२. 


४३. 


127 


"४५. 


खुरप्पजातकं ७१ 


्आवद्नी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति नं विदित्वान, भ्रारका परिवज्जये 11 

यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सं ठानं, चिप्पं ्ननुदहन्ति नं ति ॥। 


२६४. महापनादजातकं (१४) 

पनादो नाम सो राजा, यस्स यूगौ सुवण्णयो' । 
त्रियं सोटसृव्वेधो* उद्धमाहु* सहस्सधा ।1 
सटस्सकण्डो" सतगेण्डु,, धजासु ह्रितामयो । 

श्रनच्चुं तत्थ गन्धव्वा, चछ सहस्सानि सत्तधा । 
एवमेतं तदा भ्रासि, यथा भाससि भट्जि । 

सवको ग्रहं तदा भ्रार्सि, वेय्यावच्चकरो तवा, ति९ 11 





२६५. खुरप्पजातकं (१५) 

दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनत्न, 7.7 
खग्गे गहीते तिखिणे तेलधोते । 

तस्मिं भयस्मिं मरणे वियूचहे, 

कस्मा नु ते नाह छम्भितत्तं ॥। 

दिस्वा सुरप्पे धनुवेगनुत्न, 5 

खग्गे गीते तिखिणे तेलधोते 

तस्मिं भयस्मिं मरणे वियूढहे, 

वेदं अ्रलत्थं विपुलं उकारं 1 

सो वेदजातो ब्रज््ञभर्विं श्रमित्ते, 

पुव्बे व मे जीवितमासि चत्तं । 

न हि जीविते ्रालयं कव्वमानो, 
सूरो कथिरा सूरकिच्चं कदाची ति | 


20 





१. सुबण्णियो -स्या० ! २ सोढसपव्येधो -सी ०, रो० 1 ३. उच्वमाहु -सी०, स्या०, 


रोऽ} ४. सहस्छकण्डु-मी० ! ५. सतभेदो-खी०, रो० 1 ९-६. तवन्ति-सी०, रो०1 
७. विकूखदे--स्या९ 1 
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|:)1 


६१ 


६२ 


६२ 


६४ 


९५ 


६६ 


६७ 


पण 


६६ 


१ चिरएतततपस्सिनो -सी, 
३ ्यम्घ०-सौऽ व, 
क 
ण्द्वोग-सोनूस्या 


जातक { ३, २७१० ६१. 
२७१. उदपानदूसकजातकं (२१) 

श्रारन्निकस्स इसिनो, चिररत्त तपस्सिनो' । 

किच्छाकत उदपान, वथ सम्म ग्रवाहसि ॥ 

एस धम्मो सिद्धालान, य पित्वा ग्रोहदामसे । 

पितुपितामह्‌ धम्मो, न त उज्ज्लातुमरहसि ॥ 

येस वो एदिसो धम्मो, श्रधम्मो पन कीदिसो । 

सावो घम्म श्रधम्म वा, श्रदुसाम कदाचन ति 1 





२७२. व्यग्धजातकं, (२२) 

येन मित्तेन ससग्गा, योगवखेमो विदिम्यति° । 
पु्वेवज्छञाभव तस्स, सुवे श्रक्ी" व, पण्डितो ॥1 

येन मित्तेन ससगगा, योगवसेमो पवद्रति । 

करेण्यत्तसम वृत्ति, सव्वकिच्चेसु पण्डितो ।! 

एष व्यग्वा निवत्तब्दो, पच्चुपेथ, महावन । 

मा" वन छिन्द निव्यग्य, व्यग्धा माहेसु निव्वना ति ॥ 





२७३. कच्छपजातफे (२३) 

को नु उद्ितमत्तोः व, पूरहत्थो व ब्राह्मणो 1 

कट नु भिवख अ्रचरि, क सद्ध उपसद्धुमि 1 

मरह कपिस्मि दुम्मेधो, श्रनामासानि म्रामसि । 

त्व म मोचय भदृन्ते, मुत्तो गच्छेय्य पव्वत ॥। 
कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डञ्ञा होन्ति मक्कटा 1 
भूच्च कस्सप कोण्डञ्ञ, कत मे थुनक तया ति ॥ 





त २७४. जोलजातक (२४) 
४ वलाका सिखिनी, चोरी लद्धिपितामहा । 
वलाकं भ्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा 11 


२ यवाहयी-सी०, रो०, अपाहसि~-स्या° 
से, विहीयति-स्या०। ५५ अविखव स्या 
८ उद्ित०-सी०, वद्भित० -स्या० । ९ 


"रो 1७ मानो 
० त॥ नौ. स्या० | 


1, २७७. ७९ ] रोमकजातकं ७५ 


७१. नाहं बलाका सिखिनी, ग्रहं लोलोर्मि" वायसो । 
ग्रकत्वा वचनं तुदं, पस्स लूनोस्मि भ्रागतो ।! 

७२. पूनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव ॒तादिसं । ४81 
न हि मानुसकाः भोगा, सुमुञ्जा होन्ति पविखना ति । 


२७५. रुचिरजातकं (२५) 
७३. कायं बलाका रुचिरा, काकनीकस्मिमच्छतिः । 
चण्डो काको सखा म्द, यस्स" चेतं कुलावकं ।। 
७४. ननु मं सम्म जानासि, दिज सामाकभोजनः । 
श्रकत्वा वचनं तुष्टं, पस्स लूनोस्मि ्रागतो ॥ 
७५. पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं 1 
न हि मानुसका भोगा, सुभुज्जा होन्ति पक्खिना ति।। 10 


२७६. गरुधम्मजातकं* (२६) 
७६. तव सद्धं च सीलं च, विदित्वान जनाधिप । 

वेण्णं श्रञ्जनवण्णेन, कालिङ्खस्मिं निमिम्हसे" ।। 
७७. अत्मेन्नः कमन्य च, योध उदिस्स गन्कति * 

सव्वे ते ्रप्पटिव्खिप्पा, पुव्वाचरियवचो इदं ।। 
७८. ददामि वो ब्राह्यणा नागमेतं, 

राजारहं राजभोग्गं यसस्सिनं । 

रलङ्कृतं हेमजालाभिचनन, 

ससारथिः गच्छथ येन कामं ति 1 





२७७. रोमकजातकंः (२७) 
७६. वस्सानि प्यास समाधिकानि, 


वसिम्द' सेलस्स गृहाय रोमक । प 





१ जोलस्मि-सी०, स्या० 1 २. मानुसिका -स्या० 1 ३. काकनिण्डस्मिमच्टति- 
या०; फकाकानीठस्मि मच्छत्ति-रो० ) ४. तस्न-मौ०, रौ० । ५. सामकमोजनं -स्या० 1 
< करुश्यम्मजात्तक- मौ ०, स्या०, रो । ७. विनिम्ह्मे -स्या० । ८. ममास्वी -स्या०1 ९. 
नैमजातकःं -स्या० \ १०. वामिम्हि-स्या० । 


७२ जातकं [३. २६६.४६- 
२६६. वातम्गसिन्धवजत्तकं (१६) 
४९६. येनासि किसिया पण्डु" येन भक्तं न सुन्वति । 
श्रम सो श्रागतो भत्ता, कस्मा दानि पलायसि 11 
४७ सचे, पनादिकेनेव, सन्थवो नाम जायति । 
यसो हायति इत्यीन, तस्मा तात पलायह" ।। 
, यस्सस्सिनं कुले जातं, आगतं या न इच्छति 1 
सोचति^ चिररत्ताय, वातम्गमिव भदूली* ति ॥\ 





२६७. कवकटकजातकं' (१७) 
४६. सिद्धीमिगो श्रायतचवखुनेततो, 
श्र्वत्तचो वारिसयो श्रलोमो 1 
तेनाभिभूतो कपण रूदामि, 
मा हेव मं पाणसम जय्य । 
. भ्रमय न तः जहिस्सामि, कुञ्जर" सद्विहायन । 
पथव्या चातुरन्ताय, सुणियो होसि मे तुवं ॥। 
ये कुकीरा समुदूस्मि, मद्खाय यमुनाय+" च 1 
तेस त्वं वारिजो सेदो, मञ्च रोदन्तिया पति ति ॥ 


५१. 


२६८. आरामदूतकजातकं* (१८) 
यो" वे सव्वसमेतान,\, म्रहुवा सेद्ुसम्मतो । 
तस्साय एदिसी पञ्ा, किमेव उत्तरा पजा ॥ 


५२. 


५३. एवमेव तुव ब्रह्य, ्ननर्माय विनिन्दसि 1 


कं! मूल अदिस्वान*, सवख जल्जा पतिद्धित ।। 


० 1.> तानो-मी०, रर, भत्तो-स्या०। ३ नु सौ-स्या० ४ पला- 

भ 9. ५ सावनी-स्या०1 ६ कुन्दरी-मो०, रो०, मद्रभो--स्या० \ ७ वक्व 

ध 1 न सुकर क्ट जातव--स्या०। ८ त न-सौ०।॥ ९ दुञ्जर-मी० 
[र ~ 

१ ष (९ क 1 ११ नम्मदाय-सी०, रो०। १२ सासमदूषमातरं 

१३ ञ्च०~ ह रो 

9 °~स्पा० । १८ कय दि-स्या०, रो० । १५ ` यदिस्वा 


„ २७०. ६० ] उलूकजातकं ७३ 


१४. नाहं तुम्दे विनिन्दामि, ये चञ्े" वानरा वने। 
विस्ससेनो, व, गारय्टो, यस्सत्था सुक्वरोपका ति ॥ 


२६९. सुजातजातक, (१९) 
५५. न हि वण्णेन सम्पन्ना, मजञ्जुका पियदस्सना । 
खरवाचा पिया होति, श्रस्मिं लोके परम्हि च ।। 
५६. ननु पस्ससिमं काकि, दुव्वण्णं तिलकाहतं । 5 
कोकिलं सण्हवाचेनः, वहूनं पाणिनं पियं ।। 
५७. तस्मा सखिलवाचस्स, मन्तभाणी भ्नुदधतो । 
श्रत्थं धम्मं च दीपेति, मधुरं तस्स भासितं ति ॥ 


२७०. उलूकजातक^ (२०) 
५८. सब्बेहि किर नातीहि, कोसियो इस्सरो कतो । 

सचे जातीहि* भ्ननुञ्जातो भणेय्याहं एकवाचिकं ॥ 
५६. भण सम्म भ्रनुञ्जातो, अत्थं धम्मं च केवलं । 

सन्ति हि दहरा पक्ली, पञ्जवन्तो जुतिन्धरा ।। 
६०, न मे रुच्चति भं वो, उलूकस्साभिसेचनं । 

श्रक्कुद्धस्स मुखं पस्स, कथं कुद्धो करिस्सती ति ।। 

पदुमवग्गो दुतिय । 


10 


तस्सुदानं 
पदुमुत्तमनागसिरिव्हयनो, 
समहण्णवयूपसुरप्पवरो 1 
अ्रथ भटली कुञ्जर सवख पुन, 
खरवाच उलूकवरेन दसा ति ॥ 


-----~ © = 


१. चेत्य -स्या० 1 २. विस्ससेनो च-स्या० । ३. सुजाताजातकं -स्या० । ५४. 
होन्ति-सी ० स्या०, रो० । ५. सष्ट्भाणेन -सी० रो० । ६. उलटुकजातकं दसमं -सी० । 
७--७. बातीहनुन्बातो-सी ०, रो० 1 ८. कुन्दली-सी° ! 

जा०१--१० 


१. 80 


0 ३. २७१. ६१ 
४ जातकं ॥ 


२७१. उदयातद्रूसकजातकं (२१) 

६१. भ्रारल्मिकस्स इसिनो, चिररत्तं तपस्सिनो' 1 
किच््छाकतं उदपानं, कथं सम्म श्रवाहसिः ॥। 

६२. एस धम्मो सिद्धालानं, यं पित्वा भ्रोहदामसे । 
पितुपितामहं धम्मो, न तं उज्छ्ातुमरहसि 11 

६३. येसं वो एदिसो धम्मो, श्रधम्मो पन कीदिसो । 
मावो धम्मं ब्रधम्मं वा, श्रहुसाम कदाचनं ति ॥1 





२७२. व्यग्धजातकंः (२२) 

६४. येन भित्तेन संसम्गा, योगक्येमो विहि्यति, । 
पव्वेवज्छाभवं तस्स, रक्ते प्रवी, वः पण्डितो ।! 

६५. येन मित्तेन संसम्गा, योगवखेमो पवडूति 1 
करय्यत्तसमं वुत्ति, सव्वकिच्चेसु पण्डितो ॥ 

६६. एथ व्यग्बा निवत्तव्टो, प्चुपेय' महावनं । 
मा" वनं दछिन्दि निव्यग्धं, व्यग्धा माहैसु निव्वना ति 11 





२७३. कच्छपजातकं (२३) 

को नु उदधितमभत्तोः व, पूरहत्थो वं ब्राह्मणो । 

कहं नु भिवखं श्रचरि, कं सद्धं उपसद्धुमि ॥1 

अह्‌ कपिर्मि दुम्मेधो, अनामासानि ्रार्मासि 1 

त्वं मं मोचय भदृन्ते, मत्तो गच्छैष्य पव्वतं 11 
कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डञ्जा होन्ति मक्कटा 1 
मुच्च कस्सप कोण्डञ्यं, कतं मे ुनकं तया ति 1 


६७. 


९८. 


६६. 





२७४. सलोलजातकं (२४) 
७०. कायं वलाका सिखिनी, चोरी लद्धिपितामहा९ 1 
मरोर वल्लाके श्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा ॥। 
१. विररत्तयस्मिनो -सी०, तेऽ सवाटयौ-सी०, रो०; 
स न 1 ( यवादयौ -सी०, रो°; यपादसि-स्या० । 
६. पच्चमेप मार, रोऽ) ७. मानो-म्या०]1 


प ध 1 ५-५. सविखद-स्या०॥ 
णद्धौग्-गोगूस्वा०, से 1. 





» २७७. ७९ 


७१ 


७२. 


७३. 
७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७८, 


७६. वस्सानि पञ्जास समाधिकानि, 


] रोमकजातकं ७५ 


. नाहं बलाका सिखिनी, ब्रं लोलोस्मि, वायसौ । 

श्रकत्वा वचनं तुं, पस्स लूनोस्मि प्रागतो ॥ 

पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । ४81 
न हि मानुसकाः भोगा, सुभुज्जा होन्ति पक्खिना ति ॥ 


२७५. रुचिरजातकं (२५) 
कायं वलाका रुचिरा, काकनीठस्मिमच्छति, । 
चण्डो काको सखा म्ह, यस्स चेतं कुलावकं ॥। 
ननु मं सम्म जानासि, दिज सामाकभोजनः+ । 
्रकत्वा वचनं तुह पस्स लूनोस्मि भ्रागतो 11 
पुनपापज्जसी सम्म, सील हि तवे तादिसं । 
न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति।। 10 


२७६. गरुधम्मजातकं, (२६) 
तव सद्धं च सीलं च, विदित्वान जनाधिप । 
वण्ण श्रञ्जनवण्णेन, कालिङ्खस्मिं निमिम्हसे* ।। 
श्रस्रभच्वा चभच्चा च, योध उदिस्स गच्छत्ति \ 
सव्वे ते श्रप्पटिविखप्पा, पव्वाचरियवचो इदं ।। 
ददामि वो ब्राह्मणा नागमेत, 
राजारहं राजभोग्ग यसस्सिन । 
श्रलद्धुतं हेमजालाभिचं, 
ससारथिः गच्छथ येन काम ति ।। 


15 





२७७. रोमकजातकंः (२७) 


वसिम्ह्‌* सेलस्स गुहाय रोमक । 20 


१. लोरस्मि-सी०, स्या० । २ मानुसिका-स्या०। ३ 


३ काकनिण्डस्मिमच्छति- 


स्या०; काकानोटस्मि अच्छति-रो०। ४ तस्म-सो०, रो०। ५ सामक्मोजन-स्या०। 


६\ कुरधम्मजातक सैर, म्था०, रो० ! ७ वचिनिम्दमे-स्या०\ ८ ममारयी-स्या०। ९. 
रेमजपठ ~स्या० \ १० वादिस्टि-स्यए० \ 


७६ 


ज्ञातं [ ३० २७७० ७९ 

रसद्धुमाना ग्रभिनि्वुतत्ता 

हत्यत्तमायन्तिः ममण्डजा पुरे ॥ 
८०, ते दानि वक्कङ्कं किमल्यमुस्सुका, 

भजन्तः ग्रज्ञं गिरिकन्दरं दिजा । 

न नून मञ्जन्ति ममं यथा पुरे, 

चिरष्पवृत्या श्रय वा न ते इमे 11 
८१. जानाम तं न मयः सम्पमूटटा^, 
सोयेव" त्वं ते मयमस्म नाञ्जः 1 
चित्तं च ते श्ररसिमिं जने पदु 
श्राजीविका तेन तमुत्तसामा ति ॥! 





२७८. महिसराजजातकंः (२८) 

८२. किमत्थमभिसन्याय", लहुचित्तस्स दुब्भिनो" 1 
सव्वकामददस्सेव,, इमं दुक्खं तितिक्छसि 11 

८३. सिद्धेन निहनाहेतं,\, पदसा च" ग्रधिट्ह । 
भि्यो वाला पकुज्ेय्यु ५, नो चस्म पटिसेधको ॥ 

८४. ममेवायं मन्वमानो, ग्रज्जेपेवं'‹ करिस्सति । 
ते नं" तत्थ वघिस्सन्ति, सा मे मृत्ति भविस्सती ति ॥1 





२७९. सतपत्तजातकं (२९) 

८५. यया माणवको पन्ये, सिद्धालि" वनगोर्चारि ! 
श्रत्यकामं पवेदेन्ति« श्रनत्यकामा ति मञ्जति 1 
्रनत्यकाम सतपत्त, ्रत्थकामो ति मज्जति ॥ 


१. समिनिव्यूवचित्ता -स्या०। २ रत्यत्य ०-स्या० । ३ बिमत्यमुस्सुबया-स्या० 1 


0 ~ रि 

भ रे ५ ।चरम्पवृद्रा~स्या० 1 ६-६ मय मस्म मृढ्टा-सी०, रो०, मय सम्मुढ्टा 

1 स 1 ८ नच्ये-स्या० 1 ९ मह्विजातक -सी०, स्या०, रो० । 

५४ त ठ च ° तोर 1 ११. दूभिनो-सो०, रो° । १२ सन्वकामदुदस्सेव सी ०, स्या०, 
१३ नीहरदव -स्या० \ १४ व~स्या० 1 १५ पठृदषयु -स्या० । १६ जन्त्भ्पेव ~ 


मौ०, य्तय -स्वा०; वचथ्यम्येद-रो०1 सपु 
॥ भ १७ त~: 
से 1 १९. पेदेन्वि-स्या०; सवस" 1 31 


२८१. ९३ | अन्भन्तरजातकं ७७ 


८६. एवमेव इघेकच्चो, पुग्गलो होति तादिसो । 
हितेहि" वचनं वृत्तो, पटिगण्हातिः वामतो ।। 

८७. ये च खो नं पसंसन्ति, भया उक्कसयन्ति वाः । 
तञ्हि* सो मञ्जते मित्तं, सतपत्तं व माणवो ति ॥ 


२८०. पुट्डुसकजातकं* (३०) 
८८. अद्धा हि नून मिगराजा, पुटकम्मस्स कोविदो । 5 
„. तथा हि पुटं दूसेति, भ्रज्जं नून करिस्सति ॥। 
८६. नमे माता वा पिता वा, पूटकम्मस्स कोविदो । 
कतं कतं खो दूसेम, एवं धम्ममिदं कुलं । 
९६०. येसं वो एदिसो धम्मो, म्रधम्मो पन कीदिसो । 
मावो धम्मं श्रधम्मं वा, श्रहुसाम कुदाचनं ति ॥ 10 
उदपानवग्यौ ततियो । 
तस्सुहान 
उदपानवरं वनव्यग्घकपि, 
सिखिनी च वलाकरुचिरवरो । 
सुजनाधिपरोसकदुस पुन, 
सतपत्तवयो पुटकम्म दसा ति । 
२८१. अन्भन्तरजातकं (३१) 
६१. श्नन्भन्तरो" नाम दुमो, यस्स दिव्यमिदेः फलं । 15 ४.84 
मृत्वा दोहच्छिनी नारी, चक्कवत्ति विजायति ।। 
६२. त्वं पिः भदे महेसीसि, सा चा? पि" पतिनो पिया । 
्राहरिस्सति ते राजा, इदं ग्रव्भेन्तरं फलं ।। 
६३. भत्तुरत्थे परक्कन्तो, यं ठानमधिगच्छति । 
सूरो ्रत्तपरिच्चागी, लभमानो भवाम ति 1 2 








१- दितेभि -स्या० । २. पटिग्गण्ठति-स्या० 1 ३. च-सी०, रो०। ५. तं हि~ 
सी०, रो० 1 ५. पूटदूसकजातकं ~-स्या० 1 ६. कोविदा-स्या०। ७. अन्मन्तरं -सौ०, रो०1 
८. दिन्यमिदं -सी०, से० । ९-९- स्वस्व सी०, तोर 1 १०-१०. चासि-सी०, रोऽ 1 


इ जातक [ ३, २८२० ९४- 


२८२. सेय्यजातकं' (३२) 


६४ सेय्यसो सेय्यसो होति, यो सेथ्यमुपसेवति । 

एकेन सन्धि कत्वान, सत व्क श्रमोचयि ॥ 
६५ तस्मा सव्वेन लोकेन, सन्धि कत्वान एकतो । 

पेच्व सग निगच्ये्यः, इद सुणाय कासिया^ ॥ 
६६ द्द वत्वा महाराजा, कसो वाराणसिम्गहो । 

धनु कण्ड+ च९ निविखप्प, सयम" ्रज्छुपागमी ति॥ 


२८३. वडकोसुकरजातकं* (३३) 
६७ वर वर त्व निहन पुरे चरि, 
श्रसिमि पदेसे श्रमिभुय्य सूकरे 1 
सो दानि एको व्यपगम्मः ज्ञायसि; 
वल नु ते व्यग्ब न चज्ज विज्जति ॥ 
६० द्मे" सुद^ यन्ति दिसोदिस पूरे, 
भयद्टिता" लेणगवेसिनो पुथ» । 
ते दानि सद्धम्म वसन्ति,\ एकतो, 
यत्यद्भिता" दुप्पसहज्जमे", मया ।1 
६६ नमल्यु सद्धान समागतान, 
दिस्वा सय सस्य वदामि ्रव्भुत । 
व्यग्ध भिगा यत्य जिनिसु दाठिनो, 
सामग्गिया दाख्वलेसु मुज्चरे ति ॥ 





१ सेन्यस्रजानकर -सी० 1 २ एववो-मी०, स्या०, रा० < 
५ २ 1 ३ नगच्छे्य-रो०॥ 
४ मुनाय-सोऽ,रा०1 ५ कास्यो-सी०,ते०1 ९-९ कृष्डिच्व-स्या०, तूण्डिस्व- 
व ॥ ७ सय्व्रम-मीर, स्या०,रोऽ1 ८ व्टनियूवर्नाठष -सो०, सै 1 ९ 
~म्या०, व्यपगम्म्‌ -सौ०, रा०। १०- 
स्या०, भयदध्वा-ए०। श युयु १० इमस्सत्ता-स्या० । ११ मयदिता-- 


-म०, रो°1 _ 
यय्टिनि-स्या,रो०! १५ ु्मयदन्निम स्वा० \ १३ स्खाति-सी०, रो०। १४ 


८६. १० 


१०० 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


१५८. 


१ उस्सुक्का 


८] सालूकजतिकं ७९ 


२८४. सिरिजातकं (३४) 
. यं उस्सुका, सद्खरन्ति, प्रलक्खिका बहुं धनं । 
सि्पवन्तो श्रसिप्पा च लक्खिवाः तानि मुञ्जति* ॥ 
सन्बत्थ कतपुञ्जस्स, ग्रतिच्चञ्जेव पाणिनो । 
उप्पज्जन्ति बहु भोगा, श्रप्पनायतनेसु९ पि ॥। 
कुक्कुटो° मणयो दण्डो, थियो च पुञ्जलक्खणा । 5 
उप्पज्जन्ति श्रपापस्स, कतपुञ्जस्स जन्तुनो ति ॥ 


२८५. मणिसूकरजातकं (३५) 
दरिया सत्त वस्सानि, तिसमत्ता वसामसे । 
हञ्जामः मणिनो भ्रामं, इति नो मन्तन ग्रु 11 
यावता" मणि घंसाम^, भिय्यो वोदायते मणि । 
इद, च दानि पृच्छाम, कि किच्च इध मज्जसि ।। 10 
श्रयं मणि वेदटूरियो, म्रकाचो विमलो सुभो । 
नास्स सक्का सिरि हन्तु, ्रपक्कमथ सूकरा ति । 


२८६. साटूकजातक+* (३६) 
मा सालूकस्स पिहयि, श्रातुरघ्नानि भुञ्जति । 
श्रप्पोस्सुक्को भुसं खाद, एतं दीघायुलक्खणं ।1 
इदानि सो इधागन्त्वा, अ्रतिथी युत्तसेवको । 
अ्रथ दक्खसि सालूक^ सय तं मुसलुत्तरं* । 
विकन्तं*^ सूकरं दिस्वा, सयं तं मुसलुत्तरं 1 
जरगगवा^* विचिन्तेसु*, वरम्हाकं भुसामिवा ति ॥ 
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15 


-स्या० !1 २ वचा-स्या० ३ लक्खिका-स्या०; ख्विखव-रो०। ४ 


स्जरे-स्या० । ५ अतीवन्मेव-से° 1 ६ अपिनायतनेसु-स्या० । ७ कुक्कुट-सी०, 
०।॥ ८ हन्छेम -सी०, रो०। ९ मन्तिति-सौ०, स्या०, रो०1 १०-१० याव याव नियाम 


-मी०रो०। 


१९१ भीयो-सी०। १२-१२ इद चिदानि-स्या०, ब्राह्यण त्वेव -रो० ! १३. 


लुकजात -मी ०, स्या० । १४ मादक -स्या० 1 १५ मूखदुत्तर -स्या०। १६ विक्त 


#०। १७-१ 


७ जरगवा मचिन्तम्‌~-स्या०; जग्गवासरा चिन्तेसु-रो० ! 


29 


जात 8 ३, २८७०. १०९ 


२८७. काभगरहजातकं' (३७) 
१०६. नानुम्मत्तो नापिसुणो, नानये नाकुतूहलो 1 
मूलेसु, लभते लाभे, एसा तं प्रनुसासनी ॥\ 
११०. धिष्यु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, श्रधम्मचरणेनः वा ॥। 
१११. ग्रपि चे पत्तमादाय, अननगारो* परिव्व्जे । 
एसा व जीविका सेय्यो, या चाधम्मेन एसना ति\। 





२८८. मच्छुदानजातकं' (३८) 
११२. रण्वन्ति मच्छा भ्रधिकं सद्स्सं, 

नसो श्रस्थि यो इमं सदृैय्य 

मय्दं च ग्रसु इध सत्त मसा, 

रहं पि तं मनच्छुदानं किणेय्यं ।\ 

मच्छानं भोजनं दत्वा, मम दविखणमादिसि । 
तं दविखणं सरन्तिया, कतं ग्रपचिति तया ॥। 


१९३. 


११४. पदुटुचित्तस्स न फाति टोति, 


नचा पि तं देवता पूजयन्ति । 
यो भातरं पेत्तिकं सापतेय्यं, 
श्नवेञ्चयी दुक्कटकम्मकारी" ति ।। 





२८९. नानाछन्दजातकं (३९) 
१९११५. 


नानाछन्दा महाराज, एकामारे वसामसे 1 

अह्‌ गामवरं इच्छे, ब्राहमणी च गवं सतं ।} 

११६. पुत्तो" च^° श्राजञ्जरथं", कञ्ञा च मणिकुण्डलं । 
या चेसा पुण्णिका* जम्मी, उदुक्खलंभिकल्ुति ॥ 


१ छामगरदहिकं जातक -स्या० 1 २. मूब्देसु-स्या०1 ३, अचम्मचरिमाय-सी ०, 


रो° 1 ४.जनागारो -सी०, स्या०, रो° 1 ५. सेग्या -सी०, से० 1 ६. मच्छदानजातक- 
स्या° 1 ७ अस्सू-स्या०, रो०1 ८.न-सी०,रो०। ९ दुक्कतकम्मकारौ -सी०, रो०\ 


का-स्या०) 


१०-१० रत्तो च-सी० रो०; पृत्तो-स्या० 1 ११. आल्नकरयं -स्या० । १२. पूष्ण 


२९१. १२३] सुराघटजातकं ८१ 


११७. ब्राह्यणस्स गामवरं, ब्राह्मणिया गवं सतं 1 
पुत्तस्स प्राजञ्जरथं, कञ्जाय मणिक्रुण्डलं । 
यं चेतं पुण्णिकं जम्मं, पटिपादेथुदुक्खलं ति ॥ 


२९०. सीलवीमंसकजातकं" (४० )} 
,११८. सीलं किरेव कल्याणं, सीलं लोके अनुत्तरं 1 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जति ॥ 
११९. सोहं सीलं समादिस्सं, लोकं श्रनुमतं सिवं । 
भ्रसियवृत्तिसमाचारो, येन वुच्चति सीलवा ॥ 
१२०. जातीनं च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति 1 
कायस्स भेदा सुगति, उपपज्जति सीलवा ति ॥ 


अन्भन्तरकग्गो चतुत्थो । 


तस्सुहानं 
दुम कसवरुत्तमव्यग्घमिगा, 
मणयो मणि सालुकमन्हयनो । 
अनुसासनियो पि च मच्छवरो, 
मणिकुण्डलकेन किरेन दसा ति ॥ 
२९१. सुराघटजातक* (४१) 
१२१. सब्वकामददं कुम्भ, कुटं लद्धान भुत्तको । 
याव नं" भ्रनुपालेति, ताव सो सुखमेधति ।। 
१२२. यदा मत्तो च दित्तो च, पमादा कुम्भमव्भिदा । 
तदा+ नग्गो च पोत्थो च, पच्छा वालो विहज्जति ।। 
१२३. एवमेव+ यो धनं लद्धा, पमत्तो* परिभुञ्जति । 
पच्छा तप्पति दुम्मेवो, कुटः भित्वा व^ पूत्तको ति ॥ 








„ १ सीलवोमंसजातक~-सी०, रो० 1 २.० व्यग्बमिगा-सी० 1 ३. भद्रपरनातकं ~ 
सा; भद्रवटं भेदक जात्तकं -स्पा० 1 ४. सो -रो° 1 ५. ततो -स्या० 1 ६-६. एवमेव 


धनं -स्या० 1 ७. मपत्ता-सी० ; जमत्तौ~-रो०। ८- तपति सी °> स्या० । ९. कूटं -स्या० 1 
१०. भिन्नोव-सी०, रो० 1 
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८२ जातकं [३ २९२. द 
२९२. सुपत्तजातकं (४२) 

१२४. वाराणस्यं मदाराजः काकराजा निवास्तकोः 1 
श्रसीतिया सदहस्सेहि, सुपत्तौ परिवारितो 

१२५. तस्स दोहछिनी भरिया, सुफस्साः मविखतुमिच्छति* 1 
रज्ञो महानसे पवकं, पच्चग्वं राजभोजनं 11 

१२६. तेसाहं पदितो दूतो, र्जो चम्ि इवागतो 1 
त्तु ग्रपचिति कुम्मि, नासायमकरं वणं ति ॥ 


२९३. कायनिन्विन्दजातकंः (४३) 
१२७. पु्ुस्सः मे श्रज्जतरेन व्याविना, 
सेगेन वादं दुखितस्स रप्पतो 1 
परिसुस्सति चिप्पमिदं केवर 
पुप्फं यथा पंसुनि भ्रातपे कतं ॥। 
१२८. श्रजज्चं जच्चसद्धुतं, श्र्मुचि सुचिसरम्मतं 1 
नानाकरुणपपरिपूरं, जञ्जरूपं ्रपस्सतो 11 
१२६. धिस्तयुमः श्रातुरं पूतिकायं, 
जेगुच््टयं! त्रस्सूचि"" व्याधिवम्मं* 1 
यत्यप्पमत्ता ्रचिमुच्छतिा पजा, 
हषेन्ति ममं सुगतूपपत्तिमा ति 11 





२९४. जम्बुपादकजातक्ं (४४) 

कोयं विन्दुस्सयो चम्गु, सरवन्तानमुत्तमो"\ 1 
अनच्चुतो जम्बुसालाय, मोरच्छापो व कृजत्ति" ॥। 
कुलपुत्तो" व जानाति", कुलयुत्तं" पसंसितं 1 
व्यग्बच्यापसरोवण्णः", मुञ्ज सम्म ददामि ते 1\ 


१३०. 


१३१. 





१. वाराणस्व -सी०, रो०, 1 २ निवाचिवो- 
प -खी०यो०। 
श ४ ४ द. सुपस्सा-स्या० ! 
न सी०, 1 ५ कायविच्छन्दजातक-मी०; कायविच्छिन्दजाचक-रो०1 
५. व्याधिना-सी°, रो°1 ८ क्टपर-सी०, रो०। ९ धीरल्य त~ 
ग व वय सी, विमुच्य -स्या० १११ यसुवि-खो०^स्या०, सार 1 
५ --1०, रा० 1 १३ प्रवदन्तानमृत्तमो-सी०, तेऽ ॥ श्ट कुप्यति -स्या० + 
ल तो पनानावि-स्या०। १९.द्‌ पुती ०, रो० 1 १७ च्यम्नन्टापलसकण्य, 
मवा सय व्यग्यच्छापसरीवप्नो- 


२९७, १४१] कामविलापजातकं ८३ 


१३२. चिरस्सं वत पस्सामि, मुसावादी समागते 1 
वन्तादं कुणपादं च, अ्रजञ्जमज्जं पसंसकं ति ॥ 


२९५. अन्तजातकं (४५) 
१३३. उसमस्सेव ते खन्धो, सीहस्सेव विजम्मितं 1 
मिगराज नमो त्यत्थु, श्रपि किञ्चि लभामसे ।\ 
१३४. कुलपुत्तो व जानाति, कुलयपृत्तं पसंसितुं । 
मयूरगीवसङ्कास, इतो परियाहि वायस ॥ 
१३५. मिगानं सिद्धालो* अन्तो, पक्खीनं पन वायसो । ४. 9 
एरण्डो ग्रन्तो सक्ानं, तयो भ्रन्ता समागता ति ॥ 


२९६. समुदनातकं (४६) 
१३६. को नायं लोणतोयस्मिं, समन्ता परिधावति । 
मच्छे मकरे च वारेति, ऊमीसु च विहञ्जति ।। 
१३७. भ्रनन्तपायी सकरुणो, अतित्तो ति दिसासुतौ । 
समदं पातुमिच्छामि, सागरं सरितं पति ॥ 
९३८. र ये द्यन्ति चेव, पूरते च" सटोद्सि \ 
नास्स नायति पीतन्तो, श्रपेय्यो किर सागरो ति || 


२९७. कामविलापजातकं (४७) 
१३९. उच्चे सकण डमान^, पत्तयान विहङ्गम । 
चज्जासि खो त्वं वामूरं५ चिरं खो सा करिस्सति ॥ 
१४०. इदं खो सा न जानाति, अ्रसि सत्ति च ग्रोड्तं । 
सा चण्डी काहति कोधं, तं मे तपति नो इदः |, 
१४१. एस उप्पलसन्नाहो, निक्खञ्नृस्सीसकोहितंः 1 


कासिकं च मुदु वत्थं, तप्पेतु" धनिका" पिया ति!" 2 








१. कोत्युको-सी ०, से०; कोटुको -स्या० । २. न्वायं-स्या० 1 ३. स्वायं-सी०1 
४. व~-स्या०, रो० 1 ५. वोमान-रो०। ६-वामुरं-रो० । ७. तप्यति -स्मा० । ८. द्ध 
सीर, स्या०, रो 1 ९. निवसमुस्तीसके वतं -सौ०, रो०; निक्सं चुस्मीसकेः कतं -स्या० । 
१०. तरप्पतु-सो०,रो° } ११- ११. घनकामिकात्ति ~ सी ०; धनकामियाति -स्या०, रो०1 


८४ जातकं [३. २९८. ४२ 
२९८. उदुम्बरजातवं (४८) 
१४२. उदुम्बरा चिमे पक्का, निम्रोधा च कपित्थना । 
एहि निकखम, भुञ्ज्युः कि जिघच्छाय मिय्यसि 11 
४.४ १४२३. एवं सो सुहितो होति, यो वुदुमपचायति, 1 
यथाहूमज्ज सुदति, दुमपक्कानि माक्सितो "1 
5 १४४. यं वनेजो वनेजस्स, वज्चेग्य कपिनो कपि । 
दहसे, कपि, सदधेग्य, न हि जिष्णो जसकपी ति 11 





२९९. कोमारपुत्तजातक* (४९) 
१४५. पुरे तुवं सीलवतं सकासे, 
श्नोक्वन्तिकं कीठसि भ्रस्समम्दि 1 
करोहरे मक्कटियानि मक्कट, 
न तं मयं सीलवतं रमाम 11 
१४६. सुता हि मण्दं परमा विसुद्धि, 
कोमारपृत्तस्स वदहुस्मुतस्सं 1 
मा दानि मं मन्जि तुवं यथा पुरे, 
क्षानानुयुत्तो, विहरामि" भ्रावुसो ।1 
15 १४७. सचे पि सेलस्मिः कपेय्यः वीजं, । 
देवो च वस्ते नः हि तं विरूढे 
^ सुता हि ते" सा” परमा विसुद्धि, 
भ्रार तुवं मक्कट ज्ञानभूमिया ति ॥ 





३००. वकजातकं' (५०) 
श४८. परपाणरोधाः* जीवन्तो, मंसलोहितभोजनो 1 


र वको वतं समादाय, उपपज्जि+ उपोस्रथं 1 





र श } २. वद्धमपचायतिः 
०; दः ध 1.४. कोमायपुत्तनातक् -सी°ऽरो०; कोमासियपुततनातकं -स्या०॥ 
[= दकं -सो०. स्पा०, सो° 1 ६. ्ञननूपुत्ता -सौ° ; स्मनाभियुत्ता ~स्पा०; काना- 
२ ॥ ७. विह्राम-खी०, स्या०,रो०\ ८८. सेदस्मि चपेय्यु -सी०; सेरलरिम 

-रो° \ ९-९ नेव दित द्वय -सी०, रो०। १०-१०. तेस -सो०; "तया ~ सौ० । ११. 
भकनाठक -स्या० 1 १२. पसागयति -स्या० । १३. खमादियि-रो० । १४. उपपज्ज-सी ० ए 


-सौररो०1 ३३. दही पितं न-सा०, 


४. च्तुकनिपाते 


३०१. चूटकालिद्धनातक' (१) 
१. विवरयिमासं द्वार, नगर पविसन्तुः ब्ररुण राजस्स 
सीहेन सुसि्धेन” सुरविखतं नन्दिसेनेन 11 
२. जयो कलिद्धानमसय्दसािनं, 
पराजयो अ्रनयो+ भ्रस्सकानं 1 
इच्चेव ते भासितं ब्रह्मचारि, 
न उज्जुभूता^ वितथं मणन्ति ।। 
३. देवा मुसावादमुपातिवत्ता, 
सच्चं धनं* परमं तेसुः सक्कं । 
तं ते मुसा भासितं देवराज, 
कि वा पटिच्व मघवा महिन्द । 
५. ननु ते सुतं ब्राह्मण भञ्जमाने, 
देवा न इस्सन्ति पूरिसपरक्कमस्स । 
दमो समाधि मनसो ब्रभेज्जोः, 
अव्यमता^ निक्कमनं च काले 1 
ददं च विरियं पुरिखपरवकमो च, 
तेनेव भ्रासि विजयो श्रस्सकानं ति 11 


15 





३०२. महाअस्सारोहनातकं (२) 
५. अ्रेग्येसु ददं दानं, देय्यसु नप्पवेच्ति । 
म्रापासु व्यसन पत्तो, सदयं नाधिगच्छति ।1 





१ चूल्द०-खो०, स्वा०, रो° 1 २. नमरन्त -स्या० 1 ३. पविसितु मयासौ ० 1 
५ सुन्वन -सो° । ५. जजवो -स्वा०1 ६. उयुमूदा -स्वा०। ७. ठव -स्या०। ८. 
कर नू-स्पाम 4 ९. अदेज्नधे-सौ०, रो° 1 १०. जव्यगता-सो०,रो०; अव्यत्तवा-स्या०॥ 
११. स्ययन-सो०, रो०। 


४. ३०३. १२] एकराजनातकं ८७ 


६. नादेय्येयु" दद॑* दानं, देय्येसु यो पवेच्छंति । 2. 9४ 
ग्रापासु व्यसनं पत्तो, सहायमधिगच्छति ॥। 

७. सञ्जोगसम्भोगविसेसदस्सनं, 
अ्रनरियघम्मेसु सठेसु नस्सति 1 
कतं च भ्ररियेसु च ग्रज्जवेसु 5 
महप्फलं* होति अ्रणुम्पि तादिसु 1 

८. यो पुव्वे कतकल्याणो, अका लोके सुदुक्करं । 
पच्छा कयिरा न वा कथिरा, श्रच्चन्तं पूजनारहो ति । 


३०३. एकराजजातकं (३) 

६. श्रनुत्तरे कामगुणे समिद्धे, 
मूत्वान पुव्बे वसी एकराज^ । ४, 
सो दानि दुर्गे नरकम्हि चित्तो, 
नप्पज्जहे वण्णवलं पुराणं 

१०. पुव्वे व खन्ती च तपो च मच्, 
सम्पत्थिता दुन्भिसेनः श्रहोसि । 
तं दानि लद्धानं कथं नु राज, 
जहे अ्रहं वण्णवलं पुराणं ।। 

११. स्वा किरेवं* परिनिद्ितानि, 
यसस्सिनं पञ्जवन्तं विसय्ह्‌ 1 
यसो च लद्धा पुरिमं उकारं, 
नप्पज्जहेः वण्णवलं पुराणं 11 20 

१२. पनुज्ज दुक्खेन सुखं जनिन्द, 
सुखेन वा दुक्खमसग्हसाहि । 
उभयत्य सन्तो" अ्रभिनिव्वुतत्ता, 
सुले च दुक्खे च भवन्ति तुल्या ति ।। 





१. अदेय्येसु-स्या० 1 २. अदू -स्या० ¡1 ३. अज्जसेसु च-सी ०; जञ्जसेु- 
स्या०; अज्जयसु च -रो०॥ ४. महप्फलो -सी° 1 ५. एकराजा-सी०, रो० । ६.दव्व- 
सेना-सौी°, रो०1 ७. सव्वं सी०,रो० 1 ८. किरेव -स्या०1 ९. नप्पजहे-सी०, रो० । 
१०. सत्ता~-रो० 1 


८८ 


१३ 


१६ 


१७ 


१८ 


२९ 


जक {2.३०४.१९३ 


३०४. दद्रजातकं (४) 
इमानि म ददुर तापर्यान्त, 
वाचादु्तानि मनुस्सलोके 1 
मण््कमक्ा उदकन्तसेवी, 
श्रासीविस म श्रविसा सपन्ति ।1 
सका ररा पव्वाजित्तो, श्रज्ज जनपद गतो । 
हन्त कोट कयिराय, दुल््तान निधेतवे ॥\ 
यत्य पोस न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
न तत्य मान कथिराथ, वसमञ्जातके जने 1\ 
विदेसवास वसतो, जातवेदसमेन पि । 
खमितव्व सपञ्मेन, श्रपि दासस्स तज्जित ति ॥ 





३०५. सीलवीमंसनजातकं' (५) 

नत्थि लोके रहौ नाम, पापकम्म पकूव्वतौ 1 

पस्सन्ति वनभूतानि, त वालो मज्जती, रहौ ।1 

श्रह रदो न पस्सामि, सुज्ज वा पि न विज्जति। 
यत्व अन्नः न पस्सामि, अ्रसुज्ज होति त मया ॥ 
दुज्जच्यो च सुजच्यो* च्‌, नन्दो च सूखवद्वुतो+ 1 
वेज्जो" च श्रदुषुवसीलो च, ते धम्म जहु मत्थिका ॥ 
बरह्मणो च कथ जै सच्वधम्मान पारगू । 

यो वम्ममनुपप्लेति, वितिमा सच्चनिक्कमो ति !1 





२०६. सुजातजातक* (६) 
किमण्डका इमे देव, निव्रिखत्ता कममल्लके । 
उपलोहितका वग्गू, तः मे म्रस्ाहि पुच्यितो ॥ 





मारदाः स्य 
४ 1 ०५१ नज्य--सौ० स्या । ३ नुस्ज-स्पा । 
-सी०, मुयवच्छनो 
स्वार स । ७ मुजादाजातङ्‌ ०, नूयकच्छनो -स्या०, रा०॥ ६ वर्ने 


आरण स्दार ) ठ उ-ख०। 


४, ३०७. २८ ] पलासजातकं ८९ 
२२. यानि पुरे तुवं देवि, भण्डु नन्तकवासिनी । 
उच्छद्कहत्था पचिनासि, तस्सा ते कोलियं फलं । 
२३. उड्हते न रमति, भोगा विप्पजहन्ति तं 1 
तत्थेविमं पटिनेथ, यत्थ कोलं पचिस्सति ॥ 


२४. होन्ति हेते महाराज, इद्धिप्पत्ताय नारिया । 
खम देव सुजाताय, मास्सा कुज्छ' रथेसभा ति ॥ 





३०७. पठासजातकं (७) ~ 
२५. अचेतनं ब्राह्मण भ्रस्सुणन्तं, 
जानो भ्रजानन्तमिमं पलासं । 
्रारद्धविरियो धुवं ्रप्पमत्तो, 
सृखसेय्यं पुच्छसि किस्स हेतु ॥ 10 
२६. दूरे सूतो चेव ब्रह च खक्ख, 
देसे ट्त भूतनिवासरूपो । 
तस्मा नमस्सरामि इमं पलास, 
ये चेत्य भूता तेः धनस्स हेतु 
२७. सो ते करिस्सामि यथानुभावं, 15 
कतजञ्जुतं ब्राह्मण पेक्खमानो । 
कथज्हि म्रागम्म सतं सकासे, 
मोघानि ते भ्रस्सु परिफन्दितानि ।। 
२८. यो तिन्दुकरक्खस्स* परो पिलक्खो", 
परिवारितो पुव्वयजञ्जो उदारो । 
तस्सेस+ मूलस्मिं" निधि निखात, 
श्रदायादो गच्छ तं उद्धरादी ति।। 


2.97 


20 





१. कुज्ि-रो० । २-तेच-सी०, रो०। ३. मोवा-स्या०, रो ! ४. तिन्दु- 
ऋकवस्स -मौ०, स्या०, रो° 1 ५. विरुस्पु -खी०, रो० 1 ६. तस्तेव -मी०, स्या० | ७. 
मूजस्मि -स्या० 1 

जा०१-१२ 


ध व [५ २०८. २९- 


३०८९ सकुणजातक {८} 
२६. अ्रकरम्ड्सः ते किच्च, यं वलं ग्रहुवम्दसे । 
मिमराज नमो तयतयु, रपि किल्च लमामसे ॥ 
३०. मम लोहितभव्वस्स, निच्चं लुदानि कुव्वतो । 
दन्तन्तरगतो सन्तो, तं वहं यं पि* जीवसि 11 
३१. श्रकतज्लुमकत्तारं, कतस्स श्रप्पटिकारकं । 
यस्मिं कतञ्रुता नत्थि, निरत्या तस्स सेवना ॥\ 
३२. यस्स" सम्मुखचिण्णेन, मित्तधम्मो न लन्मति 1 
अनुमूयमनक्कोसं, सणिकं तम्हा ग्रपक्कमे ति ।1 





३०९. छवकजाततकं (९) 
३३. सवयमिदं चरिमे‹ कर्तं, उभो धम्मं न पस्सरे' 
उभो प्कतिया चता, यो चायं मन्तेज्जापेति' । 
यो च मन्तः ्रधौयति ॥ 
३४. सालीनं ग्रोदनं'" मुञ्जे, सुचि मंसूपसेचनं । 
तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं इसीहि" सेवितं ॥ 
३५. परिव्वज महा लोको, पचन्तञ्ये पि पाणिनो । 


मा त श्रवम्मो श्राचरितो, श्रस्मा,\ कुम्भमिवाभिदा 11 
- चिरत्यु** तं यसलाभं, घनलामं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, ग्रधम्मचरणेन वा ति 11 





३१०. सेव्यजातक" (१०) 
३७. सखमुद्परियायं, मर्हिं सागरकुण्डलं 1 


न इच्छे सह्‌ निन्दाय, एवं सेय्य विजान 1! 





५ जदङूमजादफ्‌ {न ~सौ 
1 1६8. 8 ०, स्या०, सा० \ २. जकर्टाय ~ स्वा०; चकरम्दं ~ ते०। 
क व अ 
मम्वेभ्मेवि ध 7 चनास्दन -स्वा० । ७. पस्परति -रो०} ८. मन्त न्यत्ति-सी०ः 
क ४ -सौगः 
११. चति क ॥ ९ घम्मुं-सौ\ १०. नोजन~-सौ०,यो०1 
व १ “त्रस्य, ८.धौ 
फार) ६५. गुट्कातप्- गोर, स्याम, शन स 


४,३१२.४५ | कस्सपमन्दियनातकं ९१ 


३८. धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, श्रधम्मचरणेन वा ॥ 
३६. श्रपि चे पत्तमादाय, ्रनगारो* परिन्बजे 1 
सायेव जीविका सेय्यो, या चा धम्मेन एसना ॥ 
४०. श्रपि चे पत्तमादाय, भ्रनगारो परिव्बजे । 
अज्जं अहिं सयं लोके, भ्रपि रज्जेन तं वरं ति ॥ 
कलिद्धवम्गो परठमो । 
तस्सुहानं 
विवरं च श्रदेय्य समिद्धवरं, 
श्रथ दह्र पापमहातिरहो । 
श्रथ कोलिपलासवरञ्चकर, 
चरिमं ससमुदेवरेन दसा ति ॥ 10 
क 
३११. पुचिमन्दजातकं (११) 
४१. उदुहि चोर किं सेसि, को अत्थो सुपनेनः ते । 
मा तं गहेसु* राजानो, गामे किव्विसकारकं ॥ 
४२. यं नु" चोरं गदेस्सन्ति, गामे किव्विसकारकं 1 ४.99 
किं तत्थ पुचिमन्दस्स, वने जातस्स तिदतो ।। 
४३. न त्वं भ्रस्सत्थ जानासि, मम चोरस्स चन्तरं । 
चोरं गहेत्वा राजानो, गामे किष्विसकारकं । 
अरप्पेन्ति, निम्बसूलस्मिं, तस्मिं मे सङ्कुते मनो । 
४४. सद्धुय्य सङद्कितव्वानि, रक्सेय्या नागतं भयं । 
अनागतभया धीरो, उभो लोके ्रवेक्खती ति ॥। 


15 





३१२. कस्सपमन्दियजातकं (१२) 
४५. श्रपि कस्सप मन्दि, युवां सपति हन्ति वा । 
सव्वं तं खमते धीरो, पण्डितो तं तितिक्खति ॥ 


20 


१. अनामारो -सो०, स्या०, रो० । २. सुपिनेन-सी०, रो०। ३. गहैमु-स्या० । 
४-४. ननू-स्या० ; यन्नु-रो० 1 ५. अच्चेन्वि-स्या० 1 


जातकं {३ 1 १२१४६ 
९ 


४६. सचे पि सन्तो विवदन्ति, खिष्पं सन्धीयरे पुन । 
वाला पत्ता व भिज्जन्ति, न ते समथ मज्जग्‌ ।। 
४७. एते भियो समायन्ति सन्वि तेसं न जीरति 1 
यो चाधिपन्रं जानाति, यो च जानाति दैसनं ॥ 
४८. एसो हि उत्तरितरे, भारवहो" धुरदढररो 
। यो परेसाधिपन्नानं, सयं सन्धातुमरहती ति ॥ 





३१३. खन्तीवादीजातकं (१३) 
.योते हव्ये च प्रादे च, कण्मनासस्व दयि 1 
तस्स कुज्छ महावीर, मा रदं विनसा\ इदं 1} 
५०. यो मे हत्ये च पादे च, कण्णनासचञ्च यैदयि ) 
( चिरं जीवतु सो राजा, न टि कुज्छन्ति मादिसा ॥\ 
५१. रह ग्रतीतमद्धानं* समणो खन्तिदीपनो 1 
तं खन्तियायेव छित, कासिराजा अ्रछेदयि 1 
०,1० ५२. तस्स कम्मफर्सस्संः, विपाको कटुको ग्रहं । 
यं कासिराजः वेदेलि, निरयम्दि समप्पितो ति ॥ 


३९४. रोहवुम्मिजातिनकं (१४) 
15 ५३. दुन्जीवितमजीविम्ह्‌, ये सन्ते, न ददम्टुसे । 
विज्जमानेसु मोगेसु, दीपं नाकम््‌ भ्रत्तनो 11 
सद्वि वस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सव्वसो । 
निरये पच्चमानानं, कदा भ्रन्तो भविस्सत्ति ॥ 
नत्व अन्तो कुतो भ्रन्तो, न अन्तो पटिदिस्सति । 
तद हि पकतं पापं, मम तुय्टुं च मारिसा^" 11 
६- सोह" नून दतो गन्तवा, योनिं लद्धान मानुसिं 1 
वद्ज्नू सीलसम्पद्नो, कामि कुसलं वहं ति ।\ 





भूर. 


५. 








१. मारवाहौ-सौ०, रो०; ारावहं 
३. विनस्स-यी०, स्वा ॥ 
६. एप्रा-स्या०। 3. ददामसे- 


स्वा०। २. धुर्बरो-सो०, स्वा०, रौ 
स्यार) ११. सोाह्-रो। 


-स्या०, रो° 1 ५. कम्मस्व० -सी०, रो०1 
स्वा । <. सदट्ि-स्या० ! ९. मम-सौ०\ १०. मास्ठि~ 


४, ३ १७. ६५ ] सतसरोदनजातकं 


३१५. सम्बमंसलाभजातकं, (१५) 


५७. फरूसा वत ते वाचा, मंसं याचनको असि । 
किलोमसदिसी वाचा, किलोमं सम्म दम्मिः तेः ।\। 
५८. श्रद्धमेतं मनुस्सानं, भाता लोके पवृच्चति । 
म्रङ्खगस्स सदिसी वाचा, श्रद्ध सम्म ददामि ते।) 
५९. ताता ति पत्तो वदमानो, कम्पेति हदयं पितु । 
हदयस्स सदिसी वाचा, हदयं सम्म ॒दम्मि ते ॥ 
६०. यस्स गामे सखा नत्थि, यथारज्बं तथेव तं । 
सव्वस्स सदिसी वाचा, सव्वं सम्म ददामि तें ति॥ 


३१६. ससपण्डितजातकं* (१६) 

६१. सत्त मे रोहिता मच्छा, उदका थलमुक्भता 1 

इदं ब्राहमण मे भ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ॥ 
६२. दुस्स मे खेत्तपालस्स, रकत्तिभत्तं श्रपाभतं । 

मंससूला च दे गोधा, एकं च दधिवारकं 1 

इदं ब्राह्मण मे भ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ।। 
६३. अ्रम्बपकव्क दक सीतं, सीतच्छायाः मनोरमाः 

इदं ब्राह्मण मे अ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ॥ 
६४. न ससस्स तिला श्रत्थि, न मुग्गा न पि तण्डुला । 

इमिना भ्रगिना पक्क, ममं मुत्वा वने वसा ति । 





३१७. मतरोदनजातकं ( १७) 
६५. मतं* मतं एवः रोदय, 
न हि तं रोदय यो मरिस्सति । 
सत्वे पिः सरीरधारिनो, 
अरनुपुव्येन जहन्ति जीवितं 11 





१. मसजातकं सी ०, स्या०, रो०। २. सम्म-रो०) ३-३. ददामि ते-सी०, से० } 
४. सत्तनातकं - सी ०, रो° । ५-५. जम्बपक्कोदकं -सी०, रो° । ६-६. सीतच्छायंमनोरमं 
-स्पा०, रो०। ७-७. मत मतमेव-सी०, स्या०, रो० 1 ८. व~सी०, स्या०, ते० । 
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६७. 


६८. 


७१. 


७२. 


जातकं [ ५, ३९७. ६६- 
देवमनुस्सा चतुष्पदा, परिखिगणा उरगा च भोगिनो । त 
सम्हिः सरीरे ग्रनिस्सरा, रममाना व जहन्ति जीवितं । 
एवं चलितं ग्रसण्ठितं, सुखदुक्खं मनुजेस्वपेविखय' । 
कन्दितरदितं निरत्यकं, किं वो सोकगणाभिकीररे ॥ 
यत्ता च सोण्डा श्रकता, वाला सूरा अ्रयोगिनो । 

धीरं मज्जन्ति वालो ति, ये धम्मस्स श्रकोविदा ति ।! 





३१८. कणवेरजातकं (१८) 


. यं तं वसन्तसमये, कणवेरेसु भाणुसु । 


सामं वाहाय पीठेसि, सा तं श्रारोम्यमव्रविः 


. भ्रम्भो न किर सद्धे्यं, ये वातो पव्वतं वहे । 


पव्वतं चे वहे वातो, सव्वम्पि पथवि वहे । 

यत्य सामा कालकता, सा मं श्रारोग्यमत्रवि ॥1 
न चेव सा कालकता, न च सा प्रज्यमिच्छति । 
एकमत्तिकिनी" सामा, तमेव अ्रभिकद्कुति । 
ग्रसन्धुतं मं चिरसन्धुतेन, 

निमीनि सामा श्रघुवं धुवेन । 

मया पि सामा निमिनेय्यं ्रज्चं, 

इतो ब्रह दूरतरं गमिस्सं ति 1 


३१९. तित्तिरजातकं (१९) 


. सुसुखं वत जीवामि, लभामि चेव भुञ्चितुं । 
परिपन्येव तिद्ामि, का नु भन्ते गती मम ।1 


मनो चे ते नप्पणमति, पविख पापस्स कम्मुनौ । 
मरन्पावटस्स भ्रस्त, न पापमुपल्लिम्पति^ 
“ चातका नो निसिन्नो ति, वहु श्रागच्छते जनो । 


पिच्च कम्मं फति, तस्मिं मे सद्धुते मनो 1 
~= 


१. पम्दि-स्वा०ः 


मध्वि-पान 
मप-भु*। 


प } मश्वि-से० 1 २. मनूतेमु अपरि स्या । ३. आसेप्य 
1 ५५ पनता कदि यामा -सो०, स्वार; एरु मत्तदिनी सामा -ते० 1 ५ 
५ पापम्ध्प्पडि-पौ०, से० 1 


४, २३२१. ८३] कुटिदूसकजाततकं ष्प्‌ 


७६. न पटिच्च कम्मं फसति, मनो चे नप्पदुस्सति । 
श्रप्पोस्सुक्कस्स भद्रस्स, न पापमुपलिम्पती ति ।1 


३२०. सुच्चजजातकं (२०) 
७७. सुच्चजं वत नच्चजि, वाचाय श्रददं गिरिं । 
कि हितस्स, चजन्तस्स५ वाचाय अददः पन्बतं ।। 
७८. यञि कयिरा तच्हि वदे, यंन क्यिरानतं वदे} 5 
श्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता । 
७९. राजपृकत्त नमो त्यत्थ्‌, सच्चे धम्मे ठितो चरसि । 
यस्स ते व्यसनं पत्तो, सच्चस्मिं रमते मनो ॥ 
८०, या दलिदी दलिदस्स, अरहा अ्रडुस्स कित्तिम^ । 
सा हिस्स परमा भरिया, सहिरजञ्जस्स^ इत्थियो ति+ ।। 10 
पुचिमन्दवग्मो दुतियो 1 


ॐ. 103 


तस्सुदहानं 
श्रथ चोर सकस्सप खन्तीवरो, 
दुज्जीवितता च वरा फरुसा । 
अ्रथ सस मतं च वसन्त सुखं, 
सुच्वजंवतनच्चजिना च दसा ति ॥ 


[री "हि री 


३२१. कुटिदरुसकजातकं (२१) 
८१. सनुस्सस्सेव ते सीसं, हत्थपादा च वानर । 
श्रथ केन नु वण्णेन, रगारं ते न विज्जति ।। 
८२. मनुस्सस्सेव मे सीसं, हत्यपादा च सिद्जखिल । 
याहु सेट मनुस्सेसु, सा मे पञ्जा न विज्जति ॥ 
८३. प्रनवद्वितिचित्तस्स, लहुचित्तस्स दुल्िनोः । 


8, 104 
निच्चं अद्धवसीलस्स, सुखभावोः न ॒विज्जति ॥ 20 

१-१. किल्न्चितस्स -स्या० 1 २. जचजन्तस्स - रो० । ३. अददं -स्या० 1 ४. 
वस्तौ -स्मा० 1 ५. कित्तिमा ~ सी०, स्या०, रो० 1 ६-६. ताहिरज्जस्स ° -रो० । ७. 
दूभिनो-रो० 1 ८. सुचिभावो -सी° । 


४ 105 


ह जातकः {४ ३२१. ' 


८४ सो, करससु श्रानुभाव, वीतिवत्तस्सु सीलिय 1 
सीतवातपरित्ताण, करस्सु कुटव कपी ति ॥ 


३२२. दुद्दुभजातकं, (२२) 

८४ दुद्दुभायति भदन्ते, यस्मि देसे वसामह 1 

शह पेत न जानामि, किमेत दुद्दुभायति ॥! 
८६ वेलुवे° पतित, सुत्वा, दुददुभ ति ससो जवि । 
ससस्स वचन सुत्वा, सन्तत्ता मिगवाहिनी ॥1 
श्रपपत्वाः पदविज्जाण, परघोसानुसारिनो । 
पनादपरमा वाला, ते होन्ति परपत्तिया 11 
ये च सीलेन सम्पन्ना, पञ्ायूपसमे रता 1 
ग्रारकाः विरता धीरा, न होन्ति परपत्तिया ति ॥ 


८७ 


एल 


३२३ ब्रह्यदत्तजातकं (२३) 
दय याचनको राज, ब्रह्मदत्त निगच्छति 1 
भरलाभे धनलाभ वा, एवधम्मा हि याचना ।। 
याचन रोदन ग्राह, पञ्चालान रथेसम । 
योः याचन पच्चक्लाति, तमाह पटिरोदन ।! 
मा” मदूससु रोदन्त, पञ्चाला सुसमागता । 
तुब वा पटिरोदन्त, तस्मा छ्छामह्‌ रहो ।। 
&२ ददामि ते ब्राह्एण रोहिणीन, 

गव सदस्स सह्‌ पुद्धवेन । 
श्रस्यो हि भ्रस्यिस्स कथ न दज्जा१, 
सुत्वान गाथा तव घम्मयुत्ता ति 1 





~ 


{१ या क्ख्ानूभाव त्व 
सौ०, दो०, दुद्दुनायजठक 
स । ६ नप्यत्ता 
भान 


ग घा०। २ चिक -सो०, स्या०। ३ ददमजातक~ 

श स्या० ॥ ४ वल्क -रा०, व्व -स्या० 1 ५ निपतित ~ 

तो ६ 

-य० 1 १०-१० = ममादपरमा-स्वा० रोऽ 1 ८ वस्वा से 1 ९९ 
च माद्वचु-स्वा० 1 ११ दन्न-सौ०\ 


४, ३२५. ९९] गोधराजजातकं 


३२४. चम्मसाटकजातकं (२४) 
६३. कल्याणरूपो वतयं! चतुप्पदो, 
सुभदको चेव सुपेसलो च । 
यो ब्राह्यं जातिमन्तूपपन्नं, 
ग्रपचायति मेण्डवरो यसस्सी । 
६४. मा ब्राह्मण इत्तरदस्सनेन, 
विस्सासमापज्जि चतुप्पदस्स्‌ । 
दन्द्प्पहारं ्रभिकङ्कमानोर, 
्रवसक्कतीः दस्सति सृप्पहारं 
९५. उरु्* भगं" पवद्टितो, खारिभारो, 
सव्वं च भेण्डं ब्रह्मणस्स° भिं । 
उभो पिः वाहा परगय्ह कन्दति, 
श्रभिधावथ हञ्जते ब्रह्मचारी 1 
६९६. एवं सो निहतो सेति, यो श्रपूजं पसंसतिः । 
यथाह्मज्ज पहतो, हतो मेण्डेन दुम्मती ति ॥। 


३२५. गोधराजजातकं'° (२५) 
६७. समणं तं मज्जमानो, उपगच्छिमसञ्जतं* । 
सो मं दण्डेन पाहासि^ यथा भ्रस्समणो तथा ॥1 
६८. किं ते जटाहि दुम्मेध, कि ते भ्रजिनसाटिया । 
प्रन्भन्तरं ते गहनं, वाहिरं परिमञ्जसि ।! 
६६. एहि गोध निवत्तस्सु, मुञ्ज सालौनमोदनं । 
तेलं लोणं च मे ्रत्थि, पहृतं म्ह पिप्फलि ॥ 





१ वत्ायं --स्या०, रो० 1 २. अभिक्तुकामो -स्या० । ३. अपसनककति -सी०; 
वसक्कति-स्या० । ५४. ऊरद्धि-सो०; उष्ट्रो - स्या०; सत्थि -रो० । ५. मग्ना - 
पार, ० । ६. पतितो -सी०, स्या० । ७. ब्राह्मणस्तेव -सी०, स्या०; ब्रह्मणस्सीध - 
° ॥ ८. रो पोत्यके नस्य । ९. नमस्सति ~ सो° । १०. गोयजातकं ~ सी०, स्या ०, 
सो० 1 ११. उपमच्छि जसच्जतं - सी०, स्या०, रो° । १२. पासि - रो०। 
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९८ 


१५०५ 


१०१ 


5 १०२ 


१०३ 


१० 


१०५ 
१०६ 
35 १०७ 
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१०६ 


१ छिन्वनि-स्वा०,रा०1 २ मन्द्‌ -स्वा०) 
जाव्ङ्-म्दारया०, काकाता०-खा०॥ 
पन 1 अ-3 वापि-रा० 1८ 


जातक (११५ ५०८ 


एस भिय्यो पेक्खामि, चम्मिक सतपोरिस 1 
तेल लोण च किततेसिः, अ्रहित म्ह पिप्फली ति ॥ 





३२६. कककारुजातकं (२६) 

कायेन यो नावहरे, वाचाय न मुसा भणे 1 

यसो लद्धा न मज्जेय्य, स वे कक्कारमरहति ॥ 
घम्मेन वित्तमेसेय्य, न निकत्या धनं हरे 

भोगे लद्धान मनज्जेय्य, स वे कक्कारमरहति ॥1 

यस्स चित्त प्रहालिद्‌, सद्धा च श्रविरागिनी 1 

एको सादुं न मुज्जेय्य, स वे कक्काटमरहति ॥ 
सम्मुखा वा तिरौक्ाः वा, यो सन्ते न परिभासति । 
यथावादी तथाकारी, स वै कक्कारुमरहती ति 





३२७. काकवतीजातकं* (२७) 

वाति चाय ततो गन्धो, यत्य मे वसती पिया 1 
दूरे इतो हि काकवती, यत्य मे निरतो मनो ॥ 
कय समुरमतरीः, कथ ग्रतरि केपुक९ 1 

कय सत्ते समृद्धानि, कय सिम्बलिमारुहि 11 

तया समुदुमर्तारि, तया श्रतरि केपूक 1 


तया सत्त समुदानि, तया सिम्बलिमार्खहिं ।। 
पिरत्यु म॒ महाकाय, चिरत्यु म प्रचेतन । 


यत्य जायामह्‌ जार, श्रावहामि वहामि चा" ति" ॥1 





२३२८. गननृसोचियजातकं (२८) 

बहून विज्जती मोती, तेहि मे {क भविस्सति 1 
तत्मा एत न नोचामि, पिय सम्मिल्वहासिनिः 
३ परास्ा-रा०1 ८ काकाति 


५ समूह्‌ पठरि~-रा०! ६ केयु पीर 
-रा० 1 


४, ३२९. १९६] काठनाहुजातकं 


११०. तं तं चे अनुसोचैथ्य, यं यं तस्स न विज्जति। 
श्रत्तानमनुसोचेय्य, सदा मच्चुवसं पतं* ।। 
१११. न हेव स्तिः नासीनं, न सयानं न पद्धगुं* । 
याव व्याति निमिस्सति", तत्रा पि रसती वयोः । 
११२. तत्थत्तनि वतप्पद्धेः, विनाभावे श्रसंसये । 
भूतं" सेसं दयितव्वं, वीतं* ग्रननुसोचियं ति ॥ 


३२९. काठबाहुजातक"* (२९) 

११३. यं अ्रन्नपानस्स पुरे लभाम, 

तं दानि साखमिगमेव" गच्छति । 

गच्छाम दानि वनमेव राध, 

ग्रसक्कता चस्म^* धनञ्जयाय ॥ 
११४. लाभो श्रलाभो यसो श्रयसो च, 

निन्दा पसंसा च सुखं च दुक्खं । 

एते भ्रनिच्चा मनुजेसु धम्मा, 

मा सोचि^ कि सोचसि पोदुपाद^ ।। 
११५. ग्रद्धा तुवं पण्डितकोसि राध, 

जानासि ्रत्थानि श्रनागतानि । 

कथं नु साखामिगं दक्खिसाम^*, 

निद्धावितं* राजकुलतो व जम्मं 11 
११६. चालेति कण्णं भकरुटि करोति, 

मुहं महं भाययते" कुमारे । 

सयमेव तं काति काठ्वाहु, 

येनारका ठस्सति श्रन्नपाना ति ॥ 








१. पत्तं - सी ० स्या०; गतं - रो°। २. तिद्रं स्या० । ३. पत्यगुं -स्या० } ४-४. 
याव पाति निमिसति ~ सी०, रो०; यावृप्पत्ति निमिस्सत्ति-स्या० । ७-७, तत्रापि खरतिवयो- 
सी ०, स्या०; ° सरतिव्वयो - रो० 1 ८- वतपन्ये -स्या० ! ९. सेसं ~ रो०1 १०. चवितं - 
स्या० । ११. फाल्वाहु° - रो० । १२. साखाभिगमेव - सी ०, रो° । १३. वम्ह॒-स्या०ः 
यम्दा- रो ।१४. सोच -रो° 1 १५. पद्रुपदाति -रो० । १६. नुखो - स्या०। १७. दक्लाम 
~ स्मा० । १८. निद्धापितं - सी °» स्या०; निव्वापितं ~ रो० । १९. मायते - स्या० 1 
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ब्द [४. ३३०. ११७- 
०9 


३३०. सीलवीमंसजातकं (३०) 
११७ सौल किरेव कल्याण, सील लोकं श्रनुत्तर । 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हन्जति ॥ 
११८ यावदेवस्सहू किञ्चि, तावदेव ्रखादिसुः । 
सद्धम्म कुलला लोके, न हिसन्ति अकिञ्चन ।1 
११६ सुख निरासा सुपति, ग्रासा फलवती सुखां । 
ग्रास निरास कठ्वान, सुख सुपति पिद्धला 11 
१२० न समाधिपसे भ्रत्य, भ्रस्मि लोके परम्हि च। 
न पर ना पि ्रत्तान, विहसति समाहितो ति ॥ 
कुटिदूसकवग्गो तियो । 
तससुदान 
समनुस्ससदद्दुभयाचनको, 
श्रय मेण्डवर्त्तमगोधवरो 1 
अरय कायसकेपुक* भोतीवरो, 
प्रय राघसुसीलवरेन दसा ति ॥1 
३३१. कोकिलजातकः (२१) 
या वे काले ्रसम्पत्ते, श्रतिवेल पभासति । 
एव सा निहतो सेति, कोकिलायिव, प्रनजो 11 
न दि सत्य सुनिसित, विस हलाहलामिव 1 
एव निव, पाति, वाचा दुल्मासिता यया 11 
तस्मा काले अ्रकाले वा^, वाच रक्तेय्य पण्डितो । 
नातिवेल पभासे्य, ब्रपि भ्रत्तसमम्ि वा" ॥। 
५२८ यो च काले मित भासे, मत्िपुच्वो विचक्खणो । 
सच्च भ्रमितते ्रदेति, सुपण्णो उरगामिवा", ति" ॥ 


ˆ~ 
= - 

१ याददवम्बर-मा 
*दुदूदुखपाचनस्न -स्पा० । + जमादिमु-रा०1 ३ समनुस्खस्रदद्मयाचनका-सी ०, 
शना ६ क्ङ्न्ि 


येद~-षौ° छप्यखकव्क -मा० 1 ५ काताैनक जावक ~स, स्या०, 
ष्व~रो*। ८ व । 3 दगदलम्मिव-सरी०, स्या, दराद्कं 
उर्वम्मिवादि -ा१,स्वा०, उव १ छीन स्वान । १० च-सो०। ११-११ 


१२१ 


१२२ 


१२३ 


४.३३३. १३१] पक्कगोधजातकं १०१ 


३३२. रथलद्िजातकं (३२) 

१२५. श्रपि हन्त्वा हतो ब्रूति, जेत्वा जितो" ति भासति । 
पुव्बवक्वायिनो* राज, अ्रञ्जदत्यु* न सदह ।। 

१२६. तस्मा पण्डितजातियो° सुणेय्य इतरस्स पि । 
उभिन्लं वचनं सुत्वा, यथा धम्मो तथा करे 1] 

१२७. ग्रलसो गिहौ कामभोगी न साधुः 5 
श्रसञ्जतो पव्वजितो न साधु 1 
राजा न साधु अनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु 1 

१२८. निसम्म खत्तियो कयिरा, नाननिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज यसो कित्ति च वहती ति। 10 





३२३३. पक्कगोधजातक, (३३) 

१२६. तदेव मे त्वं विदितो, वनमज्छ्े रथेसभः । 8, 110 
यस्स ॒ते खगगवद्धस्स सन्नद्धस्स तिरीटिनो 1 
श्रस्सत्थदुमसाखाय, पक्काः गोधा पलायथ ॥ 

१३०. नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं, 
किच्चानुकुन्वस्स करेय्य किच्च । 15 
नानत्थकामस्स करेय श्रत्थं, 
्रसम्भजन्तम्पि न सम्भजेय्य 11 

१३१. चजे चजन्तं वनथं न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य 1 
दिजो दमं खीणफलं ति" बत्वा, 20 
रज्जं समेक्वेय्य महा हि लोको ॥ 





१ जिनौ-रो० 1 २. पुव्वमक्लायिनो-सी०, स्या०; पुन्वेवक्वायिनो-रो० । 
३ एक्दत्यु -सी०; एतदत्यु -स्या०; एकदत्यु - सो० । ४. पण्डितजातिसौ - रो० । ५ 
र्न्नो-सौ०, स्या० } ६. गोवजातक -स्या०, रो । ७. रथेवमो -स्या० 1 ८. सम्य- 
न्यस -स्या०। ९. प्क -सो०\ १०. व-सी०, स्यार! 
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१०२ 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१२३८. 


१. पत्तिपा- 
५. मन्यताम्‌ 
<. द~-स्पा०ः दि 


स्वानः दुत -सर 


~ यन्स्सिनो 


जातकं 0. ३३३. १९ 
सो ते करिस्सामि यथानुमावंः 
कतज्लुतं खत्तिये* पेक्छमानो 1 
सव्वं च ते इस्सरियं ददामि, 
यस्सिच्छती तस्स तुवं ददामीः ति 11 





३३४. राजोवादजातकं (३४) 

गवं चे तरमानानं, जिम्दं गच्छति पुद्धवो 1 

सव्वा ता\ जिम्दं गच्छन्ति" नेत्ते जिम्दं गते सति ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदरसम्मतो 1 

सो चे भ्रघम्मं चरति, प्रगेव इतरा पजा 1 

सव्वं रं दुखं सेति, राजा चे होति श्रधम्मिको ॥ 
गवं चे तरमानानं, उजं गच्छति पृद्धवो । 

स्वा" गावौ उजं यन्तिः, नेत्ते उजं गते सति ॥ 
एवमेव मनुस्सेमु, यो होति सेदुसम्मतो । 

सो सचे" धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा 1 

सव्वं रं सुखं सेति, राजा चे होति धम्मिको ति ॥ 





३२५. जम्बुकुजातकं (३५) 


ब्रा पबद्कायो सो, दीघदाठो च^ जम्बुक । 

न त्व तत्य कुले जातो, यत्य गण्टन्ति कुञ्जरं ॥। 
ग्रसोहो सोदमानेन, यो ्रत्तानं विकुव्वति । 

कोत्वू" ^ गजमासज्ज, सेति भूम्या" म्रनुत्युनं ॥। 
उत्तमपुग्गलस्स, 

सञ्जातसन्धस्स मटव्वलस्स । 
श्रसमेक्सिय यामवलूपपत्ति, 

स सेति नागेन देतो जम्बुको 11 


स्यार ता-_- = 
रो०\ ९, वन्दि ६ उसो ७. चेपि-्री०स्या०,रो०। 

१९. नधः ०. स्या०, रा* । १०-१०. कुट्टूव-पीः कुर्युन 
` वर 1 १२. छाव-खी०, संर च 


४. ३३७. १४८] पौठ्जातकं १०३ 


१८०. 


१४१ 


१४२. 


१४३. 


४४. 


२५१९. 


१४७. 


१४८. 


. नेवाभिसज्जामि न चापि कुप्पे, 5 


यो चीध कम्मं कुरुते पमाय, 
थामबलं* अत्तनि संविदित्वा 1 
जप्पेनः मन्तेन सुभासितेन, 
परिक्डवा सो विपुलं जिनाती ति ॥ 





३३६. ब्रहाछत्तजातेकं (३६) 
तिणं तिणं ति लपसि, को नु ते तिणमाहरि । 
कि नु ते तिणकिच्चत्थि, तिणमेव पभाससि\ ॥ 
इधागमा ब्रह्मचारी, त्रहा छत्तो वहुस्सुतो । 
सो मे सव्वं समादाय, तिणं निविखप्प गच्छति ।। 
एवेतं होति क्तव्वं, ्रप्पेन वहुमिच्छता । 
सव्वं सकस्स भ्रादानं, म्रनादानं तिणस्स च ॥ 10 
सीलवन्तो न कूव्बन्ति, बालो सीलानि कूव्बति । 9.12 
अरनिच्चसीलं दुस्सील्यं*, कि पण्डिच्चं करिस्सती ति ॥ 


३२७. पीठजातकं (३७) 
त ते पीर्यव्ययिम्ह्, न प्नं न पि भोजं! 
ब्रह्मचारि खमस्सु मे, एतं पस्सामि‹ प्रच्वयं । 


न चापि सें ्रप्पियमासि किञ्चि, 
्रथोपिमे भ्रासि मनोवितक्को, 

एतादिसो नून कुलस्स धम्मो ॥ 

एसस्माक* कुले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 
रासनं उदकं पज्जं, सव्वेतं निपदामसे ॥ 
एसस्माकं कूले धम्मो, पितुपितामहो सदा 1 
सव्कच्चंः उपतिद्रामः, उत्तमं विय जातकं ति 11 
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१. यामव्वकं - म०। २. जपेन - रो० 1 ३. पासति -स्या०। *. 'तिणस्स चादीयु 
भतो तत्य का परिदेवना" इति सी ०, स्मा० पोत्यकेसु अधिको पाठो दिस्सति 1 ४. दुस्सीलं - 
स! ५. पौठमदासिम्द्‌-स्या०,रो०। ६. मस्माम -रो०! ७. एसम्दाक-मी० ! ८ 
भदरृच्वत्त -रो० ! ९. उषटुहाम हमरा 1 


जातकं {४. ३३८. १४९- 
१०४ 


३३८. ुसजातकं (३८) 

१४६. विदितं सं उन्दुरानं, विदितं पन तण्डूलं ॥ 
थसं थसं" विवज्ञेत्वा" तण्डुलं पन खादर 11 | 

१५०. या मन्तना अ्ररन्स्मिं, या च गाम =) 
यं चेतं इति चीतिः च, एतम्पि विदितं मया 

8 १५१. धम्मेन किर जातस्ख, पिता पृत्तस्सं मक्कटो । 

दहरस्सेव सन्तस्स, दन्तेहि फलमच्छिदा 11 

१५२. यमेतं परिसप्पसि, ग्रजकाणो* वः सास । ५ 
यो पायं हुतो सेति एतम्पि विदितं मया 





३३९. वावेरुजातकं (३९) 
४11 १५३. श्रदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मज्नुभाणिनो ॥ 
काकं तत्य भ्रपूजेसु, मंसेन च फलेन च ॥ 

१५४. यदा च सरसम्पन्नो, मोरो वावेरुमागमा । 

श्रय लाभो च सक्कारे, वायसस्स श्रदायथ ।। 
१५५. याव नुष्पज्जती वुद्धो, धम्मराजा पभद्धुरो । 

ताव ग्रज्ये अ्रपूजेसु, पयु" समणब्राह्यणे ॥ 
यदा च सरसम्पन्नो, वृद्धो वम्मं श्रदेसयि 1 
म्र लाभो च सव्कारो, तित्यियानं श्रहायथा ति ॥1 


12 ११५६. 





४०. विसग्ह॒जातकं (४०) 
१५७. ग्रदासि दानानि पुरे विसण्ट्‌, 

ददतो च ते सयघम्मो श्रहोसि । 
टतो परं चे न ददेव्य दानं, 
तिद््युं ते संयमन्तस्स भोगा ॥। 





१. पूक-या०1 २. विरज्विन्या-मी०, स्या० } ३. चिन्ती-स्या० 1 ४ 
वदद्नाद- ते 1 प. येचि-मा०! ६. पुव -मो०॥ 


४. ३४१. १६२] कण्डरोजात्तकं १०१ 


१५८. अ्रनरियमरियेन सहस्सनेत्त, 
सुदुग्गतेना पि प्रकिच्चमाहु । 
मावो धनं तं अ्रहु* देवराज, 
यं भोगहेतु विजहेमु सद्धं ।। 
१५९. येन एको रथो याति, याति तेनापरो रथो । 
पोराणं निहितं वत्तं वत्ततजञ्जेवः वासव ।। 
१९०. यदि टेस्सति दस्साम, ग्रसन्ते कि ददामसेः । 
एवंभूता पि दस्साम, मा दानं पमदम्हसे* ति ॥ 
कोकिकवग्गो चतुत्यो । 
तस्सुदानं 
म्रतिवेलपमभासति जीतवरो", 
वनमज्ज्ञः रथेसभ जिम्हगमो । 
श्रय जम्बु तिणासनपीटवरं, 
ग्रथ तण्ड्ूलः मोर विसय्ह दसा ति ॥ 
त 
३४१. कण्डरीजातकं* (४१) 
१६१. नरानमारामकरासु नारिसु, 
भ्रनेकचित्तासु अ्रनिम्गहासु च । 
सब्वत्थ नापीतिकरा पि चे सिया, 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ॥ 
१६२. यं वे" दिस्वा कण्डरीकिन्नरानं*, 
सव्वित्थियो न रमन्ति म्रगारे । 
तं तादिसं मच्चं** चित्वा भरिया, 
रज्जं दिस्वा पुरिसं पीठसप्पि । 
स \ वव द ॥ 
०, स्या०। ७. तण्डुलं -स्या० 1 <. किनाः -सी०; ~ 


स्या०; कण्डरिजातक-रो० 1 रौ री ०; 
पित्व ९. नारीसु-स्या० । १०. मे~-सी°; च-स्या० । ११. 
रकन्नरोनं -स्या० । १२. खामिकःं -स्या० । 


जा०१-१८ 
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१६६ जातक [४ ३४१ १६३ 
१६३ वकस्ल च वावरिकस्स' रज्ो, 
गरच्चन्तकामानुगतस्स भरिया । 
शअ्रवाचरीः पटरुवसानुगस्स, 
कग वा पिः इत्थी नातिचरे तदञ्ज ॥1 
3 १६४ पिद्धियानी" सव्वलोकिस्सरस्स, 
रञ्मो पिया ब्रह्मदत्तस्स भरिया । 
अरवाचरी पटुवस्तानुगस्स^, 
तवापि सा नाज्छ्रगा कामकामिनी ति 1 


३४२. वानरजात्तकं (४२) 

श्रसविख वत अ्रत्तान, उद्धातः उदका थल 1 
न दानाह्‌ पुन तुष्ट, वस गच्यामि वारिज ॥। 
ग्रलमेतेहि ्रम्वेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पार समुदूस्स, वर म्ह उदुम्बरो ॥ 


यो च उप्पतित भ्रत्य, न लिप्पमनुवुज््ति । 
अ्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च अ्रनुतप्पति ॥ 


४15 १६५ 
१६६ 
१६७ 


15 १६८ यो च उप्पतित भ्रत्य, चिप्पमेव निवोधति 1 


मुच्चते सत्तुसम्बाया, न च पच्छानुतप्पती ति ॥ 





३४३. कुन्तिनोजातकः (४३) 


श्वसिम्द्‌ तवागारे, निच्च सक्कतपूजिता 1 
स्वमेव दानिमकररि, हन्द राज वजामह्‌ 11 


१६६ 


१७० यो वे क्ते पटिकते, किच्विसे पटिकरिच्विसे । 
29 


एव स सम्मतौ वेर, वस कुन्तिनि मागमा ।1 
[~ 
१ षा्वाखिस्ब-खा० अन्वाचरो 
ब-पवखानुरस्व -स्पा० । ५ ५ अन्वाचरो -स्या० । ३ वद्धवसानुमस्छ ~ सी०* 


0. वडवा 
-सर। दनु स्वार सेर 1 ८ वृ-वेनिजातक-सा० 1 ९ दानिमकर 


४. ३४५. १८० ] गजकुम्भनातकं 


१७१. न कतस्स च कत्ता च, मेत्ति' सन्धीयतेः पुन । 
हदयं नानुजानाति, गच्छन्मेव रथेसभ ।। 

१७२. कतस्स चेव कत्ता च, मेत्ति सन्धीयते पुन । 
धीरानं नो च बालान, वस कून्तिनि मागमा ति ॥ 


३४४. अम्बजातकः (४४) 
१७३. यो नीलियं" मण्डयति, सण्डासेन विहञ्मति । 
तस्स सा वसमन्वेतु, या ते भ्रम्बे श्रवाहरि ॥ 
१७४. वीसं वा पञ्चवीसं९ वा, ऊनतिसं व जातिया 1 
तादिसा पति मा लद्धा, या ते श्रम्बे ्रवाहरि ।। 
१७५. दीघं गच्छतु श्रद्धानं, एकिका अभिसारिका । 
सङ्केते पति माः प्रदहः, या ते भ्रम्बे प्रवाहरि।) 
१७९. श्रलद्कुता सुवसना१, मलिनी चन्दनुस्सदा । 
एकिका सयने सेतु" या ते ्रम्बे ्रवाहरी ति ॥ 


३४५. गजकुम्भजातकं (४५) 

१७७. वनं यदग्गि दहति, पावको कण्हुवत्तनी 1 
कथं करोसि पचलक, एवं दन्धपरक्कमो ॥ 

१७८. वहूनि सक्लछिहानि,*, पथव्या** विवरानि च । 
तानि चे नाभिसम्भोम, टोति नो कालपरियायो । 

१७९. यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धतिं । 
सुव्खपण्णं व श्रवकम्भ, मत्यं भञ्जति प्रत्तनो ॥ 

१८०. यो दन्धकाले इन्धेति^, तरणीये च तारयि । 
ससी व रत्तिं विभजं, तस्सत्थो परिपूरती ति ॥ 








„ १. मित्ति-स्या०; मेत्ती-रो० 1 २. सन्धियते -स्या० । ३.- व~-सी० । ४. 
अम्बचोरजातक -रो० । ५. निलयं -स्या०। ६. पण्णुवीस -रो०। ७. पतिं -रो० ¡ ८. 
अभित्वास्या -स्या०, रो° 1 ९-९ मादस --सी०, स्वा०; मा अदस -रो० । १०. सुच- 


खना -सौ° 1 ११. खयतु - रो° । १२ स्क्लच्छिदानि ~ रो० । १३. पयनव्या -सी ०, रो० 1 
१४. दन्धति -से०। 


१०७ 


2, 116 


20 


न ] ४. ३४९६. १८१ 
१०८ 


तवम (०) 
१८१. मनुस्सिन्दं जहित्वान, सव्वकामसमाद र 
कयं तनु भगवा कंसी, कप्यस्स रमति ्रस्समे 11 
१८२. सादूनी रमणीयानि, सन्ति वक्खाः मनोरमा ॥ 
सुभासितानि कप्पस्स, नारद स्मयन्त म्‌ ॥1 
$ १८३. सालीनं श्रोदनं भुल्जे, सचि म॑सूपसेचनं । 
कथं सामाकनीवारं, श्रलोणं छादयन्ति तं ॥। | 
साद" वा यदि वासाद्‌, श्रप्पं वा यदि वा वहू 1 
विस्सत्यो यत्य भुज्जेय्य, विस्सासपरमा रसा ति ॥ 


१८४. 





३४७. जयकूटजातकं (४७) 
१८५. सव्पायसं कूटमतिप्यमाणं, 
पग्ग्ह्‌ यो तिट्रुसिः म्रन्तलिक्खे 1 
खलाय मे" त्वं विहितो नुसज्ज, 
उदाहु मे चेतयसेः वधाय ।। 
१८६. दूतो ग्रहं राजिध रक्खसानं, 
वधाय तुण्दं पहितोदमस्मि । 
इन्दो च तं र्वति देवजा, 
तेनुत्तमद्धं नः तेः फालयामि 11 
सचे च मं र्ति देवराजा, 
दैवानमिन्दो मघवा सुजम्पति 1 
कामं पिसाचा विनदन्तु सव्वे, 
न सन्तसे रक्खस्िया पजाय । 


2. 17 


१८७. 


१८८. कामं कन्दन्तु कुम्मण्डा, सव्ये पसुपिसाचका । 


नालं पिसराचा युद्धाय, महूत सा विभिसिका+ ति" ॥ 


॥ -१- सानूनि -मो०, स्या०। २. रक्वा-रो०)। ३ 
~-रा०1 ५-मो-तुर। ६ 
९-९ नदि-से०! १०. 
-रो*1 


र ३.गृचि-सी०, स्या० ! ४-जखदु 
द्द्वि ~ रो 1 ७. म -सी>] ८. वायम -सी०, स्या० 


कण्डन्तु-स्या० । ११-११. विमेचिरा्वि -स्या०; विटिकाति 


४, ३५०. १९७ ] देवतापञ्हुजातकं १०९ 


१८६९. 


१६०. 


१६१. 


१९२. 


१६३. 


१९४. 


१९५. 


१६६. 


१६७. 


३४८. अरज्जजातकं (४८) 
अररञ्जा गाममागम्म, किसीलं किवतं ब्रह । 
पुरिसं तात सेवेय, तं मे भ्रवल्ाहि पुच्छितो 1] 
यो तं विस्सासये तात्त, विस्सासञ्च खमेय्य ते । 
सुस्सूसी च तितिक्ली च, तं भजेहि इतो गतो ॥ 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कटं । 5 
उरसी व पतिट्राय, तं भजेहि इतो गतो ॥ 
हलिदिरागं' कपिचित्तं, पुरिसं रागविरागिनं । 8. 118 
तादिसं तात मा सेवि, निम्मनृस्सं पिच सिया ति। 


३४९. सन्धिभेदजातकं (४९) 

नेव इत्थीसु सामञ्ञ, ता पि भक्खेसु सारथि । 
श्रथस्स सन्धिभेदस्स, पस्स यावे सुचिन्तितं ।। 
श्रसितिक्लो व मंसम्हि, पेसुञ्जं परिवत्तति । 
यतधूसभञ्चंः सीहच्च, भक्खयन्ति भिगाधना )) 
इमं सो सयनं सेति, यमिमं पस्ससि सारथि । 
यो वाचं सन्धिभेदस्स, पिसुणस्स निवोधति । 

ते जना सुखमेधन्ति, नरा सम्गगतारिव । 

ये वाचं सन्धिभेदस्स, नाववोधन्ति सारथी ति ॥ 


10 





२५०. देवतापञ्हुजातकं ( ५० )} 


हन्ति हत्थेहि पादेहि, मुखं च परिसुम्भति । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 





१- इछिदिराग -सी०; हकिद रागं -स्या० 1 २- यत्युखभल्च -स्या० 1 ३. यथिमं - 
सी°, से० । ४ नाववोयेन्ति-सी०। ५. मभिपस्वस्ति -सी०। 


१९० मात [ ४. ३५२, १९८- 
१६०. श्रवकोसति यथाकाम, आगम्नेस्स इच्छति, 1 
सवे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि 1! 
१६६. म्रन्भक्वाति ्रभूतेन, ग्रलिकेनाभिसायये* 1 
सवे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
२००. हरं शरत चं पानं च, वत्यसेनासनानि चं 1 
श्रन्जदव्युहरा सन्ता, ते वे राज पिया होन्ति 1 
कं तेन त्वाभिपस्ससी ति ॥ 
चूठकरणालवग्गो पञ्चमो 
तस्सुदानं 
नरानं श्रसविखवसिम्हवरो, 
नीलियमम्गिवरल्चः पुन । 
पुन रसायसकूटव्रो, 
तथारञ्ज सारथि हन्ति दसा ति ॥ 
जय वयुनं 
कालिद्गः पुचिमन्दञ्च, कुटिदू्क कोकिला । 
चूढकुणालवग्गो सो, पञ्चमो सूप्पकासितो ति ॥ 
चतुक्क्निपातं निदितं 1 
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१. न इच्टदि- नेच्छति 
भ च्छ्व -स्वा० । २. जङ्छरिनमभिखसये -सौ० । ३. 
्विवर~ सौ ०, स्वा०॥ ; निदिपमग्मिवरन्व -स्या० । ५८-५, उतर वम्युदान ~ स्या ५. 
६६. ुटिदूख बहूमाणक -स्था०! ह 


५, पञ्चकनिपातो 


३५१. मणिकुण्डलजातकं (१) 

१. जीनो रथस्सं* मणिकुण्डलेः च, 
पत्ते च दारे च तथेव जीनो । 
सव्वेसु भोगेसु ग्रसेसकेसु", 
कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ।\ 

२. पुव्वेव मच्चं विजहन्ति भोगा, 
मच्चो, वा तेर पुव्वतरं जहाति । 
श्रसस्सता भोगिनो कामकामि, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले । 

३. उदेति भ्रापुरति° वेति चन्दो, 
अत्थं तपेत्वानः पलेति सूरियोः । 
विदिता मया सत्तुक लोकघम्मा, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले ।। 

४. भ्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 
अ्रसञ्जतो पव्वजितो न साधु । 
राजा न साधु अनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोघनो तं न साधु ॥ 

५. निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुती ति । 
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स 


१. पञ्चनिपात - रो०। २. रयस्स-सी०, स्या०, रो० । ३. मणिकुण्डला-रो०} 
५ चिन्नो-स्या०। ५. असेसितेसु - सी०, रो० । ६-६. मच्यो च ने -रो० । ७-७. 


पूरेति सयति ~ स्पा०! ८-८. अस्थ द्ुमेत्वान -स्या०। ९. सुरियो -रो०। १०, विलिता- 
स्पा०। 


~ 


११० जातक [ ४. २५०. १९८ 


१६८. अ्रक्कोसति ययाकामे, आगमञ्ेस्स इच्छति! 1 
सवे राज पियो हति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
१६६ भ्रन्मक्वाति श्रभूतेन, अलिकेनाभिसारये* 1 
सवे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
५ २००. हर परत्र चं पानं च, वत्यसेनासनानि चच 1 
अ्रज्जदत्युहरा सन्ता, ते वे राज पिया होन्ति । 
कृ तेन त्वाभिपस्ससी ति ॥ 
चूठकूणालवग्गो पञ्चमो 
तस्सदनं 
४19 नरान ्रसविखिवसिम्हवरो, 
नीलियमग्गिवरञ्चः पुन । 
पुन रसायस्कूटवरो, 
तथारज्च सारथि हन्ति दसा ति॥ 
जय वगगुदनिः 
कालिद्ख" पुचिमन्दज्च, कुटिदूसक^ कोकिला+ 1 
चूकुणालवग्गो सो, पञ्चमो सुप्यकासितो ति ॥1 
चतुक्कनिपात निद्धि 1 


--__ 


१ न इन्य्वि- सौर 


अ नेच्टदि-स्या० ! २ यरिक्नमनिखाखे -सी० 1 ३. 
व खी ०; निहिपमम्िवरस्व -स्वा० ! ८ 


सो०स्वा०\ ६- < वव वम्बुदान -स्या० 1 ५ 
६-\ दिद बदनाणक -स्या०। 


५, प्चकनिपातो 


३५१. मणिकुण्डलजातकं (१) 

१. जीनो रथस्सं* मणिकुण्डलेः च, 
पत्ते च दारे च तथेव जीनो* । 
सव्वेसु भोगेसु अरसेसकेसु", 
कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ।। 

२. पुव्वेव मच्चं विजहन्ति भोगा, 
मनच्चोः वा तेः पुव्वतरं जहाति । 
अ्रसस्सता भोगिनो कामकामि, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले ।। 

३. उदेति श्रापूरति वेति" चन्दो, 
श्रत्थंः तपेत्वानः पलेति सूरियोः । 
विदिता" मया सत्तुक लोकधम्मा, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले ।। 

४. अ्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 
म्रसञ्जतो पव्वजितो न साधु । 
राजा न साघु अ्रनिसम्मकारी, 8 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु | 

५. निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुती ति । 
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१. प्चनिपात- से०। २. स्यस्स-सी०, स्या०, रो० ! ३. मणिकरण्डला-रो° 1 
४. जिन्नो -स्या० । ५. अलेसितेसु - सी ०, से० । ई६-६. मन्यो च नं -रो० । ७-७. 


पुरेति सीयत्ति -स्मा० 1 ८-८. जस्वद्भुमेत्यान -स्या० 1 ९. गुरियो - रो° ! १०. विजिता~ 
स्पां०। 
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न 


११२ 


१०. 


११. 


१२. 


„ नेवय्यकस्स सीसं च 


जातकं [ ५.३५२.६- 
३५२. सुजातजातकं (२) 


करि न सन्तरमानो व, लायित्वा इस्तिं तिणं । 
खाद खादा ति लपसि", गतसत्तंः जरग्गवं ॥ 


. न हि श्रतेन पानेन, मतो गोणो समुद्रे । 


त्वं च तच्छं विलपसि, यथा तं दुम्मती तथा ॥1 


. तथेव तिदरुति सीसं, दत्यपादा च वालधिः 


सोता तथेव तिदुन्ति, मज्ये गोणो समुदहं ॥। 
हत्यपादा च दिस्सरं 1 
रुदं मत्तिकथुपस्मिं, ननु त्वज्जेव दुम्मति ॥। 
्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय ग्रोसिञ्चं, सव्वं निव्वापये दरं ॥। 
श्रव्वही* वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सितं* । 
यो मे सोकपरेतस्स, पितु सोकं ग्रपानुदि 11 
सोहं भ्व्वूढदसल्लोर्मि, बीतसोको ग्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वानं माणव ॥ 


३. एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति म्रनुकम्पका 1 


विनिवत्तन्तिः सोकम्हा, सुजातो पितरं यथा ति ॥ 


३५३. वेनसालजातकं (३) 


. नयिदं निच्चं मवितव्वं ब्रह्मदत्त, 


खेमं सुभिक्लं सुखता च काये । 
श्रत्यच्चये माः श्रहु सम्पमूकदोः, 
भिच्चप्लवो सागरस्सेव मनज्खे ।। 





१. विलपि - य° । २. गवम॒न्त -स्या० । ३. वायि -सौ० । ४. वासी 


स्पा०,रो०। ५. न-सीर 


व-स्या० 1 ६. अच्चृ्द्‌-नी०, स्या हिरो 
७. गुड्‌ द ०; जन्त 

ध ङ्‌ ददयनिम्मिव -खारस्यार; यमा ददयनिम्सित सै०\ ८ विनिवतयन्ति- 
० रो* 1 ९-९ माद म्मूढ्दो स) ५ 


५. ३५४. २२ |] उरुणजातक 


१५. यानि करोति परिस, तानि म्रत्तनि परसि: 
कल्याणकारी कल्याणं, पापकारौ च पापक्‌ । 
यादिसं वपते बीजं, तादिसं हरतं फल ।1 

१६. इदं तदाचरियवचो, पारासरियो" यदव्रवि । 
माः सुः त्वं करिः पापं, यं त्वं पच्छा कत तपे 1) 

१७.-श्रयमेव सो पिद्कखियः वेनसाखो, 
यम्हि+ घातयिं खत्तियानं सहरस्सं* । 
ग्रल कते चन्दनसारानूलित्ते, 
तमेव दुक्खं पच्चागतें ममं । 

१८. सामा चः खो चन्दनलित्तगत्ता ^ 
लद्रीव" सोभञ्जनकंस्स उग्मता } 
ग्रदिस्वा"* कालं करिस्सामि उव्वरि, 
तं मे इतो, दुकखतरं मविस्सती ति ॥ 


११३ 
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३५४. उरगजातकं (८) 

१६. उरगो व तचं जिण्णं, हित्वा गच्छति सं तनुं । 
एवं सरीरे निन्भोगे, पेते काल दते सति 

२०. उथ्टूमानो न जानात्ति, जत्तीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति 

२१. ग्रनब्दितो" ततो श्रामा, म्रननूञ्जातो इतो गतो । 
यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना ॥ 

२२. उय्हमानो न जानाति, मातीनं परिदेवितं 1 ५, 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति ॥ 








१ पाराचन्यि -स्या० । २-२. माम्तु-मो०, स्या०, सो० ! ३. जकरा-सी° 
सज} ८. त~-मोर स्पाऽ्रा० 1 ५. विदय स्फार ९ यदि -रो» ग चदष्- 
भार} ८.षन्दनमारचिते - सौ ०+स्या०, रोऽ! ९. पि-सो०,स्या०। १०. नन्दनरित्तत्त।- 
म्पा रोर 1 ११. नियनूच- नोर, स्वा० । १२. यदवित्वाय - सी । १३.ततो -येर । 
१९ ऋचे -मो०, ज्वा, रोर} १५. जनन्मिनि-मौ०, साग भनब्डनै ~ से 1 

ा०२-१५ 


ष 
६ 


ह| 


१, 12 
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८११४ 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२३०. 


३१. 


देर्‌. 


३३. 


--__ 


जातकं [ ५. ५४. र 
सचे रोदे किसा श्रस्सं, तस्सा मे कि फलं सिया । 
जातिमित्तुहज्जानं, भिय्यो नो श्ररती सिया ॥ 
उग्हुमानो न जानाति, बातीनं परिदेवितं 1 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति ॥ 
यथा पि दारको चन्दं, गच्छन्तमनुरोदति । 
एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति 1 
उच्टूमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति \1 
यया पि उदकनुम्भो, भिन्नो श्रप्पटिसन्धियो ! 
एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति ।! 
उष्टूमानो न जानाति, जातीनं परिदिवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गती ति॥ 





३५५. घटजातकः (५) 


. श्रज्मे सोचन्ति रोदन्ति, ग्रज्येः ग्रस्सुमुखा जना । 


पसन्नमुखवण्णोसि, कस्मा घट न सोचसि । 
नाग्मतीतहये सोको, नानागतसुखावहो 1 
तस्मा ध्कुः न सोचामि, नत्थि सोके दुतीयता" ॥1 


सोचं पण्डु किसो, होति, भत्तञ्चस्स न रुन्वति । 
मित्ता सुमना होन्ति, सल्लविद्धस्स सप्पतो ॥ 
गामे वा यदि वारञ्बे, निघ्न वा यदि वा यले। 
त्ति" मं नागमिस्सत्ति, एवं दिद्ुपदो प्रदं ।। 
यस्सत्ता नालमेको व, सव्वकामरसाहरो । 

सव्वा पि पयवो तस्स, न सुखं ्रावदिस्सती ति 11 





३३. अम्बरो अस्मुमुसो 


ये 


१. कौसा-स्या०; किमो सो 

या क्वा सार । २. पतजातक-सी०,रो०; धद्धुजातकं -स्यार॥ 

1 जनो-सतो०1 ४. वद्-रो० ! ५. दृत्तिय्यवा-रो०। ६- किषी~ 
ममेव जागमिस्सति-रो०1 ४ 


५. ३५७. ३९ | लदटुकिकजातकं ११५ 


३५६, कोरण्डियजातकं' (६) 
३४. एको ररञ्जे गिरिकन्दरायं, 2. 184 
पगगय्ह्‌ पर्गय्हः सिलं पवेच्छसि । 
पुनप्पुनं सन्तरमानरपो, 
कोरण्डिय को नु तवं यिधत्थो ॥ 
३५. अहञ््हि मं सागर सेवितन्तं, 5 
समं करिस्सामि यथा पि पाणिः । 
विकरिरिय सानूनि च पन्वतानि च, 
तस्मा सिलं दरिया" पक्खिपामि ॥ 
३६. नयिमं महि भ्ररहति पाणिकप्पं, 
समं मनुस्सो करणाय मेको 1 10 
मञ्जामिमञ्जे व दरि जिगीसंर, 
कोरण्डिय हाहसि* जीवलोकं । 
३७. सचे प्रहु भूतधरं न सक्का, 
समं मनुस्सो करणाय मेको । 
एवमेव त्वं ्रह्ये इमे मनुस्से, 5 
नानादिद्िके नानयिस्ससि" ते 
३८. सद्धत्तरूपेन भवं ममलत्थं, 
श्रक्खासि कोरण्डिय एवमेतं । 
यथा न सक्का पथवी समायं, 
कत्तु मनुस्सेन तथा मनुस्सा ति ।। 20 





३५७. लदटुकिकजातकं (७) 
३६. वन्दामि तं कुञ्जर" सद्हायनं, 
्रारञ्जकं यूथपति यसस्सिं 1 
१. कारण्डियजातक - सी ०, त°; कारन्दिय ° -स्या० । २-२. मदन्त सेक -स्या० । 
२. पारणि -सी०, स्या०, रो० ( ४. स्या० षोत्यके नत्यि {1 ५. कन्दरायं-स्या० । 
२ जि्भित्त - सी०, स्या० रो० 1 ७. हायसि-स्या०1 €. जय -सी०, स्या०, रो०। ९. 


घक्को -सी ० स्या०; सत्वो -रो० ! १०. नानापिस्धि-रो० । ११. कात्‌ -सी०, स्या०, 
रो 1 १२. कुल्जर -स्या० 1 
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४५ 


४१ 


५२ 


५३ 


[1 


८५ 


४६ 


जातक ^. 


पक्वेदि त पञ्जलिक करोमि, * 

मा मे वधी पुत्तके दुव्वलाय ॥1 

वन्दामि त कुञ्जर एकचारि, 

श्रारव्जक पव्वत्तसानुमोचरं । 

पक्खि त पञ्जलिक करोमि, 

मा मे ववी पृत्तके दुन्नलाय 1 

वधिस्सामि ते लटुकिफे पुत्तकानि, 

विः मे तुब कासि दुव्वलासि 1 

सत, सहस्सानि पि तादिसीन, 

वामेन पादेन पपोयमेय्य 11 

न हेव सव्वत्व वलेन किच्च, 

वल हि. वालस्स वधाय होति । 

कर्स्सामि ते नागराजा श्रनत्य, 

यो मे वधी पुत्तके दुव्वलाय 1 

काक च पस्स लटुकिक, मण्टूक नीलमक्खिक 1 
एते नाग अ्रघातेमु, पस्त वेरस्स वेरिन'। 
तस्मा हिः वेर न कयिराथ, ग्रप्पियेन पि केनची ति ॥ 





३५८. चूचछधम्नपालजातकं (८) 

श्रहमेव दूसिया भूनहता, र्यो महापतापस्स 1 
एतः मुज्चत्‌* वम्मपाल, हत्ये मे देव द्ेदेहिः 11 
म्रहमेव दुसिया भूनहता, रन्न महापतापस्स 1 
एत मुञ्चतु घम्मपान्, पादे मे देव देहि 
श्रहूमेव एसिया भूनहता, र्नो महापतापस्स 1 


----___ 


१ खद-स्या०।\ २ सी०पात्यदे 
०१५ छउद्दि-स्पा०। 


एत मुञ्चनु घम्मपाल, सोन मे देव खेदेहि ॥ 


नत्व \ ३ स० पार्यये नत्वि 1 ८ पमुल्चन्तु ~ 


५..३६९०. ५५] 


`४७. 


4 


५०. 


५१. 


५२. 


५३. 


१६. 


सुयोनन्दोजातकं ११७. 


न हि' नूनिमस्स रज्ञो, 

मित्तामच्चा च विज्जरे सुहदा 1 

ये न वदन्ति राजानं, 

मा घातयि ओ्रोरसं पुत्तं ॥ 

न हि नूनिमस्स रञ्मो, ॥ 5 
जाती मित्ता च विज्जरे सुहदा । 

ये न वदन्ति राजानः 

मा घातयि अत्रजं पुत्तं ।1 


. चन्दनसारानुलित्ता, वाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्स । 8. 126 


दायादस्स पथ्याः, पाणा मे देव रुज्ञ्न्ती ति ॥ 10 





३५९. सुवण्णमिगजातकं (९) ६ 
विक्कम रे हरिपाद, विक्कम रे महामिग । 
छिन्द वारत्तिकंः पासं, नाहं एका वने रमे ॥। 
विक्कमामि न पारेमि, भूमि सुम्भामि" वेगसा । 
दल्हो वारत्तिको पासो, पादं मे परिकन्तति ॥ 
्रत्थरस्सु पलासानि, असिः निन्बाह्‌ लुद्‌क । 15 
परमं मं वधित्वान, हन पच्छा महामिगं 11 
नमे सूतं वा दिदं वा, भासन्ति मानुसि मिमि। 
त्वं च भदे सुखी होहि, एसो चा पि महामिगौ ॥। 
एवं लुदृक नन्दस्सु, सद्‌ सव्वेहि बातिभि, । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा महामिगं ति ॥। 20 


३६०. सुथोनन्दीजातकं* (१०) ई 


५५. वाति गन्धो तिभिरानं, कुसमुदो चः घोसवा 1 - ˆ ` 


दूरे इतो सुयोनन्दी, तम्बकामां तुदन्ति मं । 


स 
॥ १. द-स्या०, रो° । २. पवव्या-रो० 1 ३. वरत्तिक -स्या० 1 ४. सुम्ामि -दो० । 


॥ 


५. बासि-सी०। ६ जात्िहि-रो० 1 ७. सुञचन्धिजातक स 
५. ० ॥ ६. जातिदि-रो ॥ ७. सुति -सी०; युन्धी° स्मार; 
गस्सोन्दि०-रो० । ८. य-स्या०, ते०1 ९. इतो हि-सी० स्या०; इतो पि-यै०। 


2, 19 


5 


2४ 


११८ जातकं [५. ३६०, ५६- 
५६. कथं समुद्मतरि, कयं प्रद्विख सेदुमं! । 
कथं तस्सा च त्द्‌ च, प्रहु सग्गसमागमो' 1 
१७. कुरकच्छाः पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
मकरेहिः श्रभिदा° नावा, फलकेनाहमप्लवि* 11 
५८. सा मं सम्टेन मुदुना, निच्चं चन्दनगन्विनी । 
श्रद्धेन\ उद्धरी भदा, माता पुत्तं व श्रौरसं ॥\ 
५९. सा मं ग्त्नेन पानेन, वत्येन सयनेन च । 
+ तिः 
अत्तना पि च मन्दक्ली", एवं तम्ब विजानादोः ति ॥ 
मणिकुण्डलवग्गो पठमा। 
“ ˆ“ तस्सुदानं 
श्रय जिनवरो हरितं त्िणको, 
श्रथ भिन्नप्लवोः उरगो व घटो*° । 
दस्य पून कुञ्जर भूनहता, 
मिगमुत्तमसग्गवरेन^ दसा ति 11 


~= ¢ ~~~ 
५ 


` ३६१. वण्णारोहनातकं (११) ` 
वण्णारोदेन जातिया, वलनिक्कमनेन^* च । 
सुबाहुं न मया सेय्यो, सुदाठ"\ इति भाससि ॥ 
बण्णारहेन जातिया, वलनिक्कमनेन च । 
सुदाढो न मया सेय्यो, सुबाहु इति भाससि 11 
एवं चे मं विहरन्तं, सुबाहु सम्म दुग्भसि 1 
नं दानां तया सद्धिं, संवासमभिरोचये ।। 
६३. यो प्रसं वचनानि, सद्हेव्य, यथातथं 1 
लिप्पं भिज्जेय मित्तस्मि, वेरं च पसवे वहुं ॥ 

र १ वेखूम -सो०, स्या०, रो०। २. वग्ग०-सौ० ७ मर्कच्छा-सी °, 
ध्‌ 
( 0 स्वाम, त° 1 न्‌ यदधन -तो० ; ७. ध 

म्‌ ०, स्या० 1 १२. 


०॥ ९" भिसरिवो -स्वा० 1 १०. घको -सी० 1 ११. 
चद्ह्व -सी० स्या ये* ॥ कालिनकमनेन रो । १३. सुदागे-स्या० 1 १५. 


६०. 


६१. 


६२. 


५. २६३. ७२ | हिरिजातकं ११९ 


६४. न सो मित्तो यो सदा भ्रप्पमत्तो, त. 128 
भेदासद्धी रन्धमेवानुपस्सो । 
यस्मिं च सेती उरसीव पत्तो, 
स वे मित्तो यो भ्रभेज्जो परेही! ति |] 


३६२. सीलवीमंसजातकं (१२) 
६५. सीलं सेय्यो सुतं सेय्यो, इति मे संसयो श्रहु । 5 
सीलमेव सुता सेय्यो, इति मे नत्थि संसयो ॥ 
६६. मोघा जाति च वण्णो च, सीलमेव किरुत्तमं । 
सीलेन अ्रनुपेतस्स, सुतेनत्थो न विज्जति ॥ 
६७. खत्तियो च श्रधम्मदो, वेस्सो चाधम्मनिस्सितो । 
ते परिच्चज्जुभो लोके, उपपज्जन्ति दुग्गति ।! ५, 
६८. खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालयुक्कुसाः । 
इध धम्मं चरित्वान, भवन्ति तिदिवे समा ॥ 
६६. न वेदा सम्परायाय, न जाति नाः पि बन्धवा । 
सकं च सीलं* संयुद्ध, सम्परायायः सुखाय चा ति^ ॥ 





३६३. हिरिजातकं (१३) 
७०. हिरि तरन्तं विजिगुच्छमानं, 15 
तवाहमस्मी, इति भासमानं । 
सेय्यानि कम्मानि प्रनादियन्तं, 
नेसो ममं ति इति ने* विजञ्ना ॥ 
७१. यज्हि कयिरा तच््हि वदे, यं ने कयिरान तं वदे। 
्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 20 
७२. न सौ भित्तौ यो सदा श्रप्पमत्तो, 


7, 129 
भेदास द्धौ रन्धमेवानुपस्सी । 


------ 





1 परेमो -स्या० ! २. चण्डाखपमवुखा ~ म० । ३-२३. नपि~-सी०, स्या०; नोपि- 
द ॥ ४. सील -स्या० 1 ५. सम्मरायसुावरन्ति-सी०, स्या०; सम्पराय०-रो० । 
९" तमाहमसिमिं ~ मी०; तयाहेमस्मि-स्या० । ७. तं -रो° । 


१२० 


स्दा* । १. दिदानातं 


७३. 


४७४७. 


७८. 


५६. 


जातकं [ ५. ३६३. ७२ 
यस्मिं च सेती उरसीव पुत्तो, 
स वे मित्तो यो श्रभेज्जो परेहि! 1] 
पामोज्जकरणं ठानं, पसंसावहनं सुखं । 
फलानिसंसो भावेति, वहन्तो पोरिसं धुरं ॥। 


. पविवेकरसं पित्वा, रसं उपसमस्सः च । 


निदे होति निष्पापो, घम्मप्पीतिरतं पिवं नि ॥ 





३६४. खज्जोपनकजातकं (१४) 


„ को नु सन्तम्हि पज्जोते, श्रमिगिपरियेसनं चरं । 


ग्रहिल रत्ति खज्जोतं, जातवेदं मज्जय ॥। 


. स्वस्स^ मोमयचुण्णानि, श्रभिमल्यं+ तिणानि च । 


विपरीताय सञ्जाय, नासक्वि पज्जलेतवे* ।। 
एवं पि श्रनुपायेन, ्रत्थं न लमते भिगो । 
विसाणतोः गवं दोहं, यत्य खीरं न विन्दति ।1 
विविधेहि उपायेहि, श्रत्थं परप्पोन्ति माणवा । 
निगदेन ग्रमित्तानं, मित्तानं परग्ेन च 11 
मेनामोक्छपलाभेन'* वललभानं नयेन च 1 
जगति जगतिपाला, ग्रावसन्ति वसुन्धरं ति ॥ 





३६५. महितुण्डिकजातकं** ( १५) 


- युत्तोम्दि" सम्म सुमुख, जूते ग्रक्छपराजितो । 


हरेह" ्रम्बपक्कानि, विरियं ते मक्छयामसे 11 


१. अलिकं वत मं सम्म, प्रभूतेन पसंससि । 


कोतेसूतोवा दिद्धो वा, सुमुखो नाम मक्कटो ।। 





स्वा*॥ १ २ पीत्व -सो०, य° 1 3. उपयसमेस्य ~रो० 1 ८, रति 
स्र -स्या० 1 ६. जदिमत्व -मी० 1 ७. पञ्जेरंतेवे -मी० । ८. मृगो ~ 


-सी द्ननःप्ौ वि ८ 
-खी° \ १०. यनोमोरमूपयामेन -स्वा०। ११. यदधिमुष्डिक - त° । 


१२ ृनन्दि-ग०\ १३. भतसर । १५८. विव -म०। 


\* ३६७. ९१ ] 


=. 


८३. 


पर. 


८५, 


८६. 


८७. 


६९. 


सादिपजातकं १२१ 


ग्रज्जापि मे तं मनसि, यं मं त्वं अ्रहितुण्डिक । 8. 190 
धञ्जापणं पविसित्वा, मत्तो छातं हनासि मं । 

ताह सरं दुक्खसेय्यं, रपि रज्जं पि कारये 

नवाह याचितो दज्जं, तथा हि भयतज्जितो ॥ 

यं च जञ्ञा कुले जातं, गन्मे तित्तं मच्छि । ५ 

तेन सखिं च मित्तं च, धीरो सन्धातुमरहती ति ॥ 


२३६६. गुम्बिथजातकं (१६) 
मधुवण्णं मधुरसं, मधुगन्धं विसं श्रहु । 
गुम्बियो घासमेसानो, श्ररजञ्जेः ्रोदही विसं ॥ 
मधु इति मज्जमाना, ये तं विसमखादिसुंः । 
तेसं तं कटुकं रासि, मरणं तेनुपागमुं ॥। 0 
ये च खो पटिसङ्कवाय, विसं तं* परिवज्जयुं 1 
ते भ्रातुरेसु सुखिता, उग्हमानेसु निन्बृता 


. एवमेव मनुस्सेसु, विसं कामा समोहिता । 


भ्रामिसं बन्धनच्चेतं, मच्चुवेसो" गुहासयो ॥। 


५ परिनासवि 4 
. एवमेव इमे कामे, ्रातुरा परिचारिके । 


ये सदा परिवज्जेन्ति९, सङ्खं लोके उपच्चगुं ति ॥। 


३६७. साछठियजातकं (९७) 


. स्वायं" साछियच्यापोः ति, कण्टसप्पं स्मगाहयि । 


तेन सप्येनयं दो, हतो पापानुसासको ।1 


ग्रहन्तारः महन्तारं, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एवं सो निहतो सेति, यथाय पुरिसो दतो । ¢ 





१. नेव तं-स० 1 २. अरन्ज-मनी० 1 ३" विसममायिस्‌-सी ०, स्या०; विसं 
पमाया _ से० ४८. वियन्ति -स्या० । ५. मज्ुयसो - सी ०, स्या० 1 ६.परिवज्जन्ति - 
सवा व ५, आदिविच्छीवि मान ५ सुद्वारः 


तदनन्तरं - रोर 


। 


जाज १--१५६ 


8. 131 


४. 142 


दर्‌ 


६२. 


६४. 


६५. 


६६. 


जातकं [ ५. ३६७. ९२- 
अहृन्तार मघतेन्तं, यो नसो हन्तुमिच्छति ॥ 
एवं सो निहतो सेति, यथायं पुरिसो हतौ ॥। 


. यथा प॑सुमुद्ः पुरिसो, पटिवातं पटिविखपे 1 


तमेव सो -एो हन्ति, तथायं" पुरिसो हतो ॥ 
यो श्र्दुटुस्व नरस्स दुस्सति, 

सुदधस्स पोसस्स श्रनङ्गणस्स । 

तमेव वालं पच्चेति पापं, 

सुखुमो रजो पटिवातं व चित्तो ति॥1 





३६९८. तचसारजातकं (१८) 
श्रमित्तत्यत्थगता, तचसारसमप्पिता 1 
पसन्नमुखवण्णात्य, कस्मा तुम्दे न सोच ॥ 
न सोचनाय परिदेवनाय, 

ग्रत्यो व* लन्भो" ्रपि श्रप्पको पि1 
सोचन्तमेनं दूखितं विदित्वा, 

पच्चत्थिका ्रत्तमना भवन्ति ॥ 


यतो च खो पण्डितो भ्रापदासु, 


न वेघती श्रत्यविनिच्छयञ्ञू 1 
पच्चतियकास्स दुखिता भवन्ति, 
दिस्वा मुखं ्रविकारं" पुराणं 11 


. जप्येन, मन्तेन सुभासितेन, 


मनुप्पदानेन पवेणिया वा 1 
यथा यथा यत्य लभेय भ्रत्य, 
तथा तया तत्य परख्कमेय्य 11 


६९. यतो च जानेय्य ्रलव्भनेय्यो, 


स १- अहनन् -सी०,स्वा० १ 
जत्या च्‌ खरः 


मया व्‌ ग्रञ्येने वा एस अत्यो । 


२. पसुमूह्ि-स्या०! ३. पयापं -स्या०, रो०। ४ 


स्मा-सोरस्या०! प अविकारा-नौ० 1 ६. जेन -रो०। ७.वा-स्यार 1 


प. ३७०. १०७] पलात्जातकं १२३ 


१००. 


९०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


अ्रसोचमानो अ्रधिवासयेय्य, 
कम्मं दण्ट किन्ति करोमि दानी ति।। 


३६९. भित्तविन्दकजातकं' (१९) 
क्याहं देवानमकरं, कि पापं पकतं मया । 
यं मे सिरस्मिं ओरोहुच्च\ चक्कं भमति मत्थके ।। 


. भ्रतिक्कस्म रमणकं, सदामत्तञ्च दभकं । 5 


ब्रह्यत्तरंः च पासादं, केनत्थेन इधागतो ।। 


. इतो बहुतरा भोगा, श्र्न सज्जे भविस्सरं । 


इति एत्ाय सञ्जाय, पस्स मं व्यसनं गतं 

चतुव्भि अरदुज्छगमा, ग्रहि" पि च सोठस । 

सोक्साहि च वात्तिंस\, भ्रतरिच्छं चक्कमासदो । 10 

इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मलत्थके ॥ 

उपरिविसाला दुप्पुरा इच्छा विसटगामिनीः । 

ये च^ तं अनुगिज्डान्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ति ॥ 
३७०. पलासजातकं (२०) 

हंसो पलासमवच, निग्रोधो सम्म जायति । 

श्रङ्कुस्मिं ते निसिन्नो व, सो ते मम्मानि छेच्छति" !। 15 

वडुतामेव निग्रोधो, पतिटरस्स भवामहं । 

यथा पिता च" माता च, एवं" मे सो भविस्सति ॥ 

यं त्वं श्रङ्कुस्मिं बवड़ेसि, खीररक्खं भयानकं । 

म्रामन्त खो तं गच्छाम, वृङ्धि" मस्स न रुच्चति ॥ 


[1 








१. मित्तविन्दुकजातक -स्या०, मित्तविन्द०-रो०) २ उदटन्च-रो०! ३. ब्रह्मतर- 
सी० स्या० 1 ४. जहामि -स्या०। ५-५ चापि-सी०. स्या०। ९ दत्तिसि-सी०, स्या०; 
बत्तिव -रो० 1 ७ उपरिविघाक-रो० । < दुप्पुर-रो० 1 ९ विखदगाभिनौ-सी ०, स्या०; 
वरिवरटगामिनि- रो०1 १०. सी ° पौत्यके नत्वि ! ११. छेज्जत्ति-स्या०। १२. वा -रो०। 
१३. एव~ प्ी०, स्वा०, रो० । १४. वदि -रो०। 


ए. 133 


10 


श्र 


१५८. 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


११२. 


११८. 


११५ 


०, स्वा 
° ० । ५. यनायारस्य 


जातकं (५,१०९.५ 


इदानि खो मं भायेति+, महोनेरनिदस्सनं 1 
हंसस्स ग्रनभिञ्जाय, महा मे भयमागतं ॥ 
न तस्स वृद्वि कुसलप्पसत्था, 
वदमानो घसत पतिट्रं । 
तस्सूपरोधं परिस द्ुमानो, 
धीरो ति॥। ध 
पतारयी मूलववाय धी "वासवो इवो 


३७१. दीघीतिकोसलजातकं* (२१) 
एनंभूतस्स ते राज, भरागतस्स वसतेः मम्‌ । _ ` ॥ 
श्रत्यि नु कोचि परियायो, यो तं दुक्ला पमोचयं 
एवंभूतस्स मे तात, श्रागतस्स वसे तव । 
नस्मि नो कोचि परियायो, यो मं दुक्ला पमोचये 
नाज्जं सुचरितं राज, नाञ्चं राज सुभाषितं । 
तायते मरणकाले, एवमेवितरं धनं ।। 
मरनकोच्छिं मं ्रवयि मं, श्रजिनि मं श्रहासि मे। 
य" च तं* उपनब्दन्ति, वेरं तेसं न सम्मति ॥ 


श्रक्कोच्ि मं ग्रवयि मं, अ्रजिनि मं श्रहासि मे! 
यचतं 


` वर्‌ तसूपसम्मति ।। 
न हि वेरेन वेरानि खम्मन्तीव कदाचनं । 
श्रबस्न च सम्मन्ति, एस वम्मो सनन्तनो ति ॥ 


३७२. मिगपोतफजातकं ( 





" भरगारा पच्चृपेतस्स, ्रनगारस्स^ 


स्स तं सतो । 
समणस्स न तं साघु, यं 


नतं सतक प्रसोचितं ॥1 
गरा०। २. दौपिति० = ~ 
सीना अन ३" वस्नो रो०। ५ . 


| 


. २७३. १२७] 


११८. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


॥ १ भव्वहि-म०, स्या०। २. हदयनिस्तितं -- सौ ०, 
चन्त -स्या० । ५. भपिसतु० - सी ०, 


सौभ, रो०। < 
स्माश्रोगा 


. दहरो चासि, दुम्मेध, पठमुप्पत्तिको" सुसु । 


मूसिकनातकं १२५ 
मतं भरिस्सं रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च । 
तस्मा त्वं इसि मा रोदि, रोदितं मोघमाहं सन्तो ।\ 
रोदितेन हवे ब्रह्य, मतो पेतो समुदहे । र 
स्वे सद्धम्म रोदाम, ्रज्जमजञ्जस्स जातकं ।। 
ग्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं 8 
वारिना विय भ्रोसिञ्चं, सव्वं निव्वापये दरं ॥ 
म्रव्वूठहं वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सितंः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोकं श्रपानुदि ।\ 
सोहं ्रव्वूढहसल्लोस्मि, वीतसोको ग्रनाविलो 1 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान वासवा ति ॥ ९ 





३७३. मूसिकजातकं (२३) 

कुहि गता कत्थ गता, इति लालप्पती जनो । 
अ्रहुमेवेको जानामि, उदपाने मूसिका . हता । 
यञ्चेतं* इति चीति" च, गद्रभो व॒ निवत्तसि 1 
उदपाने मूसिकं हन्त्वा, यवं भवखेतुमिच्छसि* 11 


दीधज्चेतंः समासज्जः, न ते दस्सामि जीवितं 


. नान्तलिक्कभवनेन, नाद्धपुत्तपितेन ^ वा 1 


पुत्तेन हि पत्थयितो, सिलोकेदि पमोचितो । 


स्वं सुतमधीयेथ, हीनमुक्कटुमज्छिमे । 


सव्वस्सं श्रत्थं जानेय्य, न च सव्वं पयोजये । 
दोति तादिसको कालो, यत्य ्रत्थावहं सूतं ति ॥ 


20 








रो०1 ३. ययेतं-रो०] ५. 
स्मा० 1 ६. च्षि-री०, रो०! ७, पठमुप्पत्तितो ~ 


दापमेतं ~ तो° । ९. समापज्ज-स्या० ! १०. नाङ्गपुत्तसिरेन वा -सी०, 


१४. 


135 १२८. 


१२६. 


१३०. 


॥ १३१. 
१२२. 
१३३. 


१२४. 


[ [ ५. ३७४. १२८- 
- "३७४. चूधनुग्हनातकं (२४) 

सव्वं भण्डं समादाय, पारं तिष्णोसि ब्राह्मण 

पच्चागच्च, लहुं चिप्प, मम्पि तारे दानितोः ॥ 

ग्रसन्धुतं" मं चिरसन्धुतेन", 

निमीनि. भोती श्रदुुवंः धुवेन । 

मया पि भोती निमिनेय्य ग्रञ्ज 

दरतो श्रं दररतरं गमिस्सं 

कायं प्कगलागुम्वे, करोति ग्रहुहासियं' । व 

नयोध नच्चगीतंः वा, तार” वा सुखमा । । 

शरनम्हिकाले" सुसोणि+, कितु जग्बसि समने" 

सिद्धाल" बाल दुम्मेध, भ्रप्पपञ्जोसि जम्बुक । 

जनो" मच्छं च पे च, कपणो विय क्षायसि 1 

सुदस्सं वज्जमज्मेसं, रत्तो पन दुद्सं 1 

जीना पति च जारं च, मञ्जञे+\ त्वज्जेव^ ज्ञायि ॥ 

एवमेतं भिगराज, यथा भाससि जम्बुक । 

सा नूनाहं इतो गन्त्वा, भन्तु हेस्सं वसानुगा 11 

यो हरे मत्तिकं^ थाल, कंसथालं पि सो हरं । 

कतं चेव तया पापं, पुनपेवं करिस्ससी ति 11 





३७१५. कपोतजातक" (२५) 


१३५. इदानि खोम्हि सुखितो अरोगो, 


निक्कण्टको निप्पतितो कपोतो 1 





 .न्छागच्छ-ते०। २. दानिभो-स्या०। ३. मसत्यूतं ~ सी० 1 ४, चिरसत्यतेन ~ 
सा० 1 ५. निमि -मी०; निमिनि-स्या०; निमिति -सो० 1 ६. अधूव -सी०, स्या०, 
सो* 1 ७. ए्ाभिमुमबे -स्वा० \ ८ अहुदाचिय -रो० । ९. नच्च वा गीत --सी ०, स्या०, 
से*1 १०. दाल -स्या०, सोऽ । ११. चनम्ह्काछे - रो० । १२. मुस्सोभि -सी० स्या९” 


से* 1 १३. मोनणे-से* 1 ६४. 
मम्पि सोर, स्वा०; त्वम्ि 


चिगार -सी ०, स्या०, सो०। १५. जिन्न -स्या० 1 १६. 


स्वम्पि-रो* । १७. मज्मेव-रो० 1 १८. मत्तिका-रो० । १९. 
कार ~-स्या०। २०. येद -सी०, स्या०, 


से०1 २१. कपोतक जातक -स्या०1 


५. ३७५. १४०] कपोतजातकं 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३६. 


१४०. 


१२७ 

काहामि दानी हदयस्स तुद्धिः 

तथाहि मं मंससाकं बलेति ॥ 

कायं वलाका सिखिनी, चोरी लद्भिपितामहा । ९19 
श्रोरं बलाके भ्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा । 
श्रलं हि ते जग्िताये, ममं दिस्वान एदिसं । 
विलूनं सूदपुत्तेन, पिदुमण्डेन! मन्तं ।! 
सुन्दातोः सूविलित्तोसि\ ्रन्नपानेन तप्पितो 
कण्ठे च ते वेद्ुरियो, श्रगमा* नु* कजङ्धलं ।। 
मा ते. सित्तो श्रमित्तो वा, अ्रगमासि कजङ्खलं । 
पिञ्छानि" तत्थ लायित्वा, कण्ठे बन्धन्ति वदुनं+ ।। 10 
पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । 

न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना° ति | 


अड्ढवग्गो ततियो । 
तस्सुदहानं 


श्रथ वण्ण ससील हिरि लभते, 

सुमुखा विस साछ्ठियमित्तवरो । 

अ्रथ चक्क पलास सराज सतोः, 

यव वाल कपोतक^ पन्नरसा ति^ ।। 
अथ+ वग्गुदानं*१ 

जीनं च वण्णं ्रसमंवगुप्परि, 

सुदेसिता^* जातकं ति सन्ति वीसति 1 

महेसिनो ब्रह्मचरित्तमुत्त-, 

मवोच'\ माथा अ्रत्थवती सुव्यज्जना ति ॥ 20 

पञ्चकनिपातं निद्वितं । 


भ © 2 भ 


१. पिद्धिमदेन-सी०,से०; पिरम दुन -स्या० ॥ २. ो-रो० ५ लित्तेो- 
रो०। २-८.जगमासि -स्या० ठ | 1 1 


। ५. पिज्जानि-सी०,स्या०,रो०। ६. वदन -रो०। 


७. पविखनौ -स्वा० 1 ८-८. सुमुग्वासि -सी०,स्या०। ९. यसो -सी० ! १०-१०. कपोततक 


पृष्णरम-गौ० 1 


११-११. तव्रवम्गुदान ~सौ ०; तवर वम्बूदान भवत्ति-स्या० । 


मुदेखिफा-नी०। १३. ममोच-सी०। ९ 


६. छकनिपातो 
३७६. अवारियजातकं' (१) 
9 197 १ मासुः कुल्कः भूमिपति, मायु कुज् रथेसभ । 
कुट ्रमविकुच्छन्तो, राजा परस्स पूजितो 1 
२ गामे वा यदि वारज्ये, नित्ते वा यदिवा थले) 
सव्यत्य ्रनुसासामि, मामु कुज्् रथेसभ ॥1 
३ ३ अवारियपिता नाम, ग्रहु गर्गाय नाविको 1 
प्ये जन तारेत्वानः, पच्या याचति वेतनं 1 
तेनस्व भण्डन होति, न च भोगेहि वदति ॥1 
४. अरतिण्ण" येव* याचस्सु, प्रपर तात नाविक । 
श्रञ्जो हि तिण्णस्स मनो, श्नन्सो होति पारेसिने+ ॥ 
मामे वा यदि वारञ्ते, नित्नेवा यदिवा थने । 
राव्यत्व श्रनुसासामि, मामु युज्कषितथ' साविफ़ ॥1 
यायेवानुसासनिया, राजा गामवर शरदा । 
तायेवानुसासनिया, नाविको पहर" मुख" ॥\ 
भ्त भिन्न हता भरिया, गव्भो चः पतितो छमा । 
मिगो वं जातरूपेन, न तेनत्थ श्रवन्धिसू" ति 1\ 





३७७. सेत्तफेतुनातकं (२) 
मा तात कुज्ज न हि साधु कोधो, 
वहुम्पि ते श्रदिदटुमस्सुतञ्च । 
माता पिता दिसता^ सेतकेतु, 
श्राचरियमाहु दिसत पस्था 1} 





१ आवारियजातक ~स्या० 1 ज्म 

सो०, स्या० \ ४-४ अतिषण्णञ्येवः २-२ मास्तु कुञ्कमि~सी०, से० 1 ३ तारयिता 

५, ५ स्न 1 स्या०।॥ ५ तरेखिनो ~ सी०, सोर, तिरेखिनो~ 

" स्वा०1\ १५ कुज स 1 ७-७ पहरि मुम्वे-रो०) ८ व-ये०। ९ जद्ितु-सीर 
कृज्क-सी० 1 ११ दिसा ताद-स्या०, दिमता-येर 1 


६. ३७८. १४] 


६. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१८. 


१. अश्नपानवत्यदा-स्या०। 


दरीमुतजातकं 


श्रगारिनो श्रच्चदपानवत्थदा", 
अन्हायिका तं पि दिसं वदन्ति! 
एसा दिसा परमा सेतकेतु, 


यं पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥। 


खराजिना जटिला पद्कुदन्ता, 


दुम्मक्वरूपाः येमे जप्पन्ति मन्ते* । 


कच्चि नु ते मानुसके पयोगे, 
इदं विदू परिमृत्ता श्रपाया ॥ 
पापानि कम्मानि कत्वान^ राज, 
वह्स्सुतो चे, न^ चरेय्य धम्मं 1 
सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुक्खा पमुञ्चे चरणं श्रपत्वा 
सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुका पमुञ्चे चरणं श्रपत्वा । 
मज्जामि वेदा ग्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणमेव" सच्चं 11 

न हेव वेदा श्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणमेव सच्चं । 

कित्ति हिः पप्पोति श्रधिच्च वेदे, 
सन्तिः पुणेति चरणेन दन्तो ति ॥ 


३७८. दरीमुखजातकं (३) 


पद्य च कामा पलिपो च कामा 
भयं च मेतं तिमूलं पृक्तं 1 


चस~-सी०,स्या०। ९. गन्तं-सी०! 


जा०१-१७ 


२. दुमुक्वर्पा-सौ ०, स्या०; दुम्मुक्छरूपा-रो० , 
३. जपन्ति -सौ०, स्या०, ते० 1 ४. रो° पोत्वके नत्यि 1 ५. करित्व -सो ०; करित्वा ~ 


स्याः करित्वान -रो०! ९-६. नेय~सी०, स्या० । ७. चरणञ्पेव-सी०, स्या०; चरण 
मव~-रो०1 <. 
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१३० 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


२० 


जात्तकं [ ६. ३७८. १ 


रजो च धूमो च मया पकासिता, 
हित्वा तुवं पव्यज ब्रह्मदत्त ॥ 
सथितो" च रत्तो च श्रचिमुच्छितो च, 
कामेस्वहः ब्राह्मण भिसरूपं 1 

तं नुस्सहै जीविकत्यो पातु, 
काहामि पृल्यानि श्रनप्पकानि 11 
यो अरत्यकामस्स हितानुकम्पिनो, 
श्ओोवज्जमानो न करोति सासनं 1 
इदमेव सेय्यो इति मनञ्नमानो, 
पुनप्मुनं गन्ममुपेति मन्दो ॥\ 

सो घोररूपं निरयं उपेति, 
सुभासुभं मूत्तकरीसपुरं 1 

सत्ता सकाये न जहन्ति भिद्धा, 

ये होन्ति कामेसु ्रवोतरागा ॥1 
मीढ्टेनः वित्ता रुहिरेन मक्छिता, 
सेम्देन लित्ता उपनिक्लमन्ति 1 

यं यं हि कायेन पुसन्ति तावदे, 
स्वं श्रसातं दुखमेव* केवलं \\ 


- दिस्वा वदामि न हि ग्रञ्जतो सवं, 


पुव्वेनिवासं वटुकं सरामि । 


चित्राहि गायाहि सुभासिताहि, 
दरीमुखो निज्जापयि" सूमेवं ति ॥ 





३७९. नेरुजातकं (४) 
काकोला काकसद्धा चे, मयं च पततं वरा । 
सव्वेव सदिसा होम, इमं श्रागम्म पच्चतं \! 


ष 


स्पा ध पविढो खी; गच्वो--से° 1 २. कािस्वाहं-स्या०, रो° 1 ३. मिब्देन- 
०1 ८. दुकवमव-मो०,स्या०,रो०) ५ निज्छ्पयि-सै०) 


६, ३८०. ३० | आसद्धनातकं 


२१. इध सीहा च व्यग्घा, च, सिद्धालाः च मिगाधमा । 
सन्वेव सदिसा होन्ति, श्रयं को नाम पव्बततो ।1 
२२. इमं नेरू* तिः जानन्ति, मनुस्सा पन्वतुत्तमं । 
दध वण्णेनं सम्पन्ना, वसन्ति सनव्बपाणिनो } 
२३. भ्रमानना यत्थ सिया, सन्तानं वा विमानना । 
हीनसम्मानना वा पि, न तत्थ वसति वसेः 1 
२४. यत्थालसो च दक्खो च, सूरो भीरु च पूजिया । 
न तत्थ सन्तो वसन्ति, श्रविसेसकरे नरे ॥ 
२५. नायं नेरु विभजति, हीनउक्कटुमज्छिमे । 
श्रविसेसकरो नेरु, हन्द नेरं जहामसे ति ॥ 


३८०. आस जातकं (५) 

२६. ्रासावती नाम लता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एकं निन्वत्तते फलं । 

२७. तं देवा पयिरूपासन्ति, ताव दूरफलं* स्ति* । 
श्रासीसेवः तुवं राज, आरसा फलवती सुखा 11 

२८. भ्रासीसतेवः सो पक्खी, अ्रासीसतेव सो दिजो । 
तस्स" चासा^ समज्जति", ताच दूरगता सती । 
श्रासीसेव तुवं राज, रासा फलवती सुखा ।1 

२९. सम्पेसि खो मं वाचाय, न च सम्पेसि कम्मुना^^ । 
माला सेरेय्यकस्सेव, वण्णवन्ता भ्रगन्धिका ॥ 

३०. अ्रफलं मधुरं वाचं, यो मित्तेसु पकुव्वति । 
अददं श्रविस्सजं भोगं, सन्धि तेनस्स जीरति ॥ 


१. व्यग्धा-सी०, से 1 २. सकुपा-स्या० । ३-३. नेरूति-सी ०, स्या० । `८-४. 
तीवतस्ते~स्या०; वखदिवसे-रो० 1 ५. निवसन्ति-सी०, सो०। ६. नगे-सी०, स्या०, 
० | ७-3. दूरफके उति-स्या० । ८. माखिसेव-सौ०, स्वा०, रो० । ९. आर्सियेव ~ 


०, रो०; आविख्येव-स्वा० 1 १०-१०. तस्येवा सखा-स्या० । १९. समिज्कित्य-सी ०, 
०} समिजुकतम-स्या०\ १२. कम्मना-ते०। 
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१३२ जातक [६ ३८० रष 


३१ य) हि! कथिरा तच्हि व्दे,यनक्यिरानत वदे 1 
श्रकयेन्त भासमानः, परिजानन्ति पण्डिता 11 

३२ वल च वत मे खीण, पायेयय च नं विज्जति 1 
सदः पाणुपरोधाय, हन्द दानि वजामह ॥\ 

३३ एतदेव हि मे नाम, य चामस्मि\ रथेसभ 1 
श्रागमेहिः महाराज, पितर श्रामन्तयामह्‌ ति ॥ 


214 5 


-------- 


३८१. प्िगालोपजातकं (६) 


३४ न मे रुच्चि मिगालोप, यस्स ते तादिसी, गती । 
अतुच्च तात पतसि, भ्रमूमि तात सेवसि ॥1 

३५ चतुव्कण्ण व केदारः यदा ते पथवी सिया} 

ततो तात निवत्तस्सु, मास्सुः एत्तो पर गमि \\ 

सस्ति ग्रञ्ञे पि सकुणा, पत्तयाना विहद्धमा 1 

अरविखत्ता. वातवेगेन, न्वा ते सस्सतीसमा 1! 

अरकत्वा अ्रपनन्दस्स", पितु वुदधस्स'" सासन" 1 


कालवाते ग्रतिक्कम्म, वेरम्भान वस शअरगा^^ 1} 


तस्स पुत्ता च दारा च, ये चज्जे म्नुजीविनो । 

सव्ये व्यसनमापाद्‌, प्रनोवादकरे दिजे ।। 

३६ एव पि इध बुद्धान, यो वाक्य नाववुज्ति 1 
अतिसीमचरो" दित्तो, शिर्कञो वातीतसासनो 1 

सव्ये व्यसन पप्पोन्ति, श्रत्वा वुदसासन^ ति 11 


३९ 


२३७ 


देए 





9 1 २ पाणूषरोधाय -सी०, स्या०, रो! ३ नामस्मि-सी' 
स त ०1 ५ सवि-स्या०, खच्च -दो०। ६ तादिखा-सौ० सो० 1 
0 मासु-स्या० 1 ९ उरिदत्ता-स्या०\ १० अपरण्णस्स -सौ° 
(0 स्या०, वद्स्-रो० \ १२ माचन~-रो०1 १३ वातो -सी° ॥ 

स्यार} १५ वुदधसाखन-म०, वद्धश्राखन ~° 1 


६. ३८२. ४९] स्िरिकाटकण्णिजातकं १३३ 


३८२. स्िरिकाठकण्णिजातकः (७) 


४०. का नु काठेन वर्णेन, न चाः पिः पियदस्सना । 
कावा त्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं! 


४१. महाराजस्सहं धीता, विरूपक्खेस्स चण्डिया । 
ग्रहं काढी भ्रलक्खिका, काठकण्णी ति मं विदू । 
्रोकासं याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिके ॥ 

४२. किसीले किंसमाचारे, पुरिसे निविससेः तुवं 1 
पदा मे काचि ्रक्लाहि, कथं* जानेमु तं मयं ।1 

४३. मक्खी पठासी सारम्भी, इस्सुकी मच्छरी सटो । 
सो म्ह पुरिसो कन्तो, लद्धं यस्स ॒विनस्सति ।। 

४४. कोधनो उपनाही च, पिसुणो च" विभेदको । 
कण्डकवाचो. फरुसो, सो मे कन्ततरो ततो ॥ 

४५. अज्ज सुवे ति परिस, सदत्थं नाववुज्स्षति । 
श्रोवज्जमानो कुप्पति, सेय्यं* सो भ्रत्तिमञ्जति ॥ 

४६. दवप्पलुद्धोः पुरिसो, सन्बमित्तेहि धंसति । 
सो म्ह पुरिसो कन्तो, तस्मिं होमि अनामया । 

४७. श्रपेहि एत्तो त्वं काछि, नेतं श्रम्हेसु विज्जति । 
अरञ्जं जनपदं गच्छ, निगमे राजधानियौ । 

४८. ग्रहम्पि खो. तं: जानामि, नेतं तुम्हेसु विज्जति । 
सन्ति लोके श्रलविखका, सङ्धूरन्ति बहुं धनं । 
ग्रहं देवो च मे भाता, उभो नं विधमामसे" ।। 

४६. का नु दिल्वेन वण्णेन, पथव्या सुपतिद्विता 1 
कावा त्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं ॥ 





१. स्षिरिकाककण्णि०--रो० } २-२. चास्धि-सी० 1 ३. निषिसे-स्या०; निवसे- 
रो० 1 ४. यवा-ी०, रो० 1 ५. हि-से० । ६. कण्टक्वाचो-सी०, स्या० ! ७. सेय्य- 
सी०, स्या० । ८. ववप्पलद्धो-रो० । ९-९. चेतं-सी०। १०. विधमेमसी-रो०। 
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. जातक {[ ६. ३८२. ५०- 


१५०. महाराजस्सह धीता, धतरदुस्स' सिरीमतो 1 
अह्‌ सिरी च लक्ली च, भूरिपञ्जा 6 विदू । 
श्रोकास याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिकं ॥ 

५१. किसीले किसमाचारे, पुरिसे निविससे तुवं । , 
पुटा मे लक्खि ग्रखाहि, कथं जानेमु तं मय 11 

५५3 ५२. यो चा, पिः सीते श्रथवा पि उण्टेः 

वातातपे डंससरीसपे, च \ 
खुघ पिपासं ग्रभिभुय्य सव्वं, 
रत्ति दिवं यो सततं नियुत्तो 1 
कालागतं च न हापेति भ्रत्थं, 
सो मे मनापो निविसे च^ तम्टि \\ 

५३. भ्रक्कोधनो मित्तवा चागवा च, 
सीलूपपन्नो ्रसटोजु भूतो, 1 

सद्धाहको सखिलो सण्टवाचो, 

महत्तपत्तो पि निवातवृत्ति ।। 

तस्मिंह" पोसे विपूला भवामि, 

उमि' समुहस्स यथा पि वण्ण ॥ 

यो चापि मित्ते भ्रयवा अ्रमित्ते 

सेट सखिखे श्रथवा पि हीने । 

अ्रत्थ चरन्तं श्रथवा ग्रनत्थं, 

रावी रहो सद्धहमेव वत्ते 11 

वाच्च न क्ञ्जा फरुसं कदाचि, 

मतस्स जीवस्स च तस्स होमि 11 

५५. एतेस" यो श्रज्जतर लभित्वा, 
कन्ता^ सिरी" मज्जति श्रप्पपञ्जो 1 


१६ 


20 





१- धठद्ट-स्या०1 २-२ वापि-सी०, रो० । ३. उखर्चिरिस्पे-सौ०, स्या० रो० । 
४. दुद्‌-स्या०; सुद-रो० 1 ५-प्‌ चतम्हि-सौ०, स्या० 1 ६ उज्नुभूवो--ये० } 
५ रप्माह्‌-षोऽरा०। ८ उम्मी-सी०, स्या०, ऊमी-ते०1 ९ वत्तो-स्या०। 
१०. एवे -स्या० \ ११-११ कन्द सिरि“ स्या०"1 


६. ३८४. ६४ | 


१.६. 


१७. 


भरत, 


५६. 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


धम्डधजजातकं १३५ 
तं दित्तरूपं विसमं चरन्तं, 
करीसठानं* वः विवज्जयामि ।1 
गरत्तना कुरूते लक्खं, अलकखि कुरतत्तना ( 
न हिं लकिखं प्रलविखं वा, श्रज्जो श्रज्जस्स कारको ति ॥ 


३८३. कुक्कुटजातकं (८) 

सुचित्तपत्तछदनः, तम्वचूछठ° विहद्धम । 

श्रोरोह दुमसाखाय, मुधा भरिया भवामि ते 

चतुप्पदी" त्वं कल्याणि, द्विपदां, मनोरमे । 

भिगी पक्वी श्रसज्युत्ता, श्रञ्जं परियेस सामिकं । 

कोमारिका ते हेस्सामि, मञ्जुका पियभाणिनी 1 
विन्द मं श्ररियेन वेदेन, सावय. मं यदिच्छसि ।। 

कूणपादिनि लोहितपे, चोरि कुक्कुटपोधिनि । 

न त्वं ्ररियेन वेदेन, ममं भत्तारमिच्छसि । 

एवं पि चतुराः नारी, दिस्वान सधनै नरं । 

नैन्ति सण्हाहि वाचाहि, विकारी विय कुक्कुटं ।। 

यो च" उप्पतितं श्रत्थं, न सिप्पमनुुज्छ्ति । 

अरमित्तवसमन्वेति, पच्छा च श्रनुतप्पति ॥ 

यो च उप्पतितं अत्थं, खिप्पमेव निबोधति । 

मुच्चते सत्तुसम्वाधा, कुक्कुटो व ॒विव्टारिया ति ॥ 
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10 


15 


३८४. धम्मधजजातकं'* (९) 
धम्मं चरथ सात्तयो, चम्मं चरथं भहु" वो" । 
धम्मचारी सुखं सेति, अ्रस्मिं लोके परम्हि च ॥ 20 


१- विसमे -सी० । २-२. करीसजातव -सी ०, स्या०; करीचवाचं व -रो०। ३. 
सुचित्तपत्तच्छदन -सी ०, रो ०; सुचित्तपत्तछादन -स्या० । ४. रम्वचृर-रो० । ५. चतुष्पदा ~ 
सा० | ६. दिषदादु- रो° 1 ७. असंयुत्ता-सो०, स्या० 1 <-८. कल्याणि ब्रह्यचारिनि ~ 


स्या०। ९. चातुरा-स्या०1 १०. पवरं-सी०स्या०, रो०। 


धम्मद्धजजातकःं ~ 


११. ये-रो०। १२ 
सी ०, स्वा०,२े०1 १३-१३. भद्‌ बो-स्या०) 
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१३६ 


६५. 


६६. 


६७. 


९८. 


७१. 


७२. 


७३. 


जातकं { ६. २८४. ६५ 
भदको वतयं* पक्सौ, दिजो परमधम्मिको । 
एकपादेन तिद्रन्तो, धम्ममेवानुसासति ॥\ 


नास्व सीलं विजानाथ, ्रनज्जाय पसंसथ । 

भूत्वा श्रण्डं च पोतः च, धम्मो धम्मो तति भासति ॥1 
अज्जं भणति वाचाय, ्रज्ञं कायेन कव्ति 1 
वाचाय नो च कायेन, न तं धम्मं श्रधिद्धितौ 11 
वाचाय सखिलोः मनोविदुग्गो, 

दयन्न, कूपसयो९ व कण्ट॒सप्पो 1 

यम्मधजो गामनिगमासुसाधु, 

दुज्जानोः पृरिसिन वालिसेन 11 


. इमं तुण्डेहि पववेहि पादा च्विमं विदेय" } 


छवि", विनासेथ, नायं संवासनार्हो ति ॥। 





३८५. नन्दियमिगराजजातकं'* (१० ) 


. सचे ब्राह्मण गच्छेसि", साकेते श्रज्जुन,^ वनं 1 


वज्जासि नन्दियं नाम, पत्तं श्रस्माकमोरसं । 

माता पिता च ते बुद्धा, ते तं द्च्छन्ति पस्सितु ।! 
मुत्ता मया निवापानि" -राजिनो पानभोजनं 1 

तं राजपिण्डं अ्रवभोत्तु, नाहं त्राद्यण मुस्सहे 1 
ओओोदहिस्सामदं पर्स, खुर्पानिस्स'" राजिनौ 1 
तदाहं सुखितो मुत्तो, श्रपि पस्सेय्य मातर्‌ + 
मिगराजा पुरे प्रसि, कोसलस्स निकेतने" 1 
नन्दियो नाम नामेन, अभिरूपो चतुप्पदो 11 


१. वदाय -स्या० । २ छपे-सी०, स्या० ! ३. सखिलो होति 


1 
मनोपविदुग्गो सिया- स्या! 
दुग्यो सिया -स्या०1 ५ परिच्छन्नो -स्या०, रो०\ ६ कूपस्सयो- स्या 


त ० ८ णसायु सम्मतो-सी०, स्या०; गामनिगमसावु-रो०। ९ दुज्जानो भ. 
व 
सव ११ अ न , स्या, रो ९४. सावंत ती 
भ ५ स्या०, रो० \ १६. निवापा- ५ 
खुखाणिस्ठ-रो* 1 १८. ज, सेर क ४ । 


1७ यो 
सते०1 


६. ३८६. ८१] खरयुत्तजातकं १३७ 
७४. तं मं वधितुमागच्छि, दायस्मिं अ्रज्जुनेः वने । 
धनुं श्रारज्जं, कत्वान, उसुं सन्नय्ह* कोसलो ।। 
७५. तस्साहं श्रोदहि पस्सं, खुरप्पानिस्स राजिनो । 
तदाहं सुखितो मुत्तो, मातरं दट्ट्मागतो ति 11 
अवारियवम्गो पठमो । 
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तस्सुहानं 
श्रथ कुज््रथेसभ केतुवरो, 5 
सदरीमुखः नेर, लता च पुन । 
्रपनन्द' सिरी च सुचित्तवरो, 
ग्रथ धम्मिक नन्दिमिगेन दसा ति ॥। 
३८६. खरयुत्तजातक (११) 
७६. सच्चं किरेवमाहंसु, वस्तं वालो ति पण्डिता । 
पस्स वालो रहोकम्मं, ्राविकुव्वं न वृज्ज्तति ॥ 10 
७७. त्वः सो पिः सम्म वालोसि, खरपुत्त ` विजानहि । 
रज्गुया हि” परिक्खित्तो, वङ्कोदो श्रोहितोमुखो ।। 
७८. भ्रपरं पि सम्म ते बाल्यं, यो मुत्तो न पलायसि । 
सो च वालतरो* सम्म, यं त्वं वहसि सेनकं ।। 
७६९. यंनु सम्म ब्रह वालो, ्रजराज विजानहि। 
श्रथ केन सेनको बालौ, तं मे अ्रक्खाहि पूच्छितो ॥ 
८०. उक्तमत्थं लभित्वान, भरियाय^ यो'* पदस्सति । 
तेन जहिस्सतत्तानं," सा चेवस्स न हेस्सति ॥ 
८१. न वे^* पियम्मे ति जनिन्द तादिसो, 
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ग्रत्तं निरकत्वा पियानि सेवति । 


20 


१. वधितुमागल्ठि - सी ०1 २. अच्जने- सी ०; अञ्जना -स्या०, रो० 1 ३. यदेज्म- 

सौ०रो० । ४. सन्धाय~-सो०, स्या०रो०} ५. दरीमूख-सी०, स्या०। ६. सनेद-सी०, 

स्या० । ७. अपरण्ण -सी०। ८. मस्तं -सी०, रो०; कलक -स्या० 1 ९-र्त्वंनुखो-सी०, 

स्या०; त्वंच खो-रो०1 १०. सि-से० । ११. वल्वं-रो० । १२. वाखाततरो-रो० 1 

१३१३. भसयायो-रो० । १४. जदिष्सतन्तानं - सी ° 1 १५. स्या० पत्थे नत्ि । 
जा०१-१८ 
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20 


१३८ 


८२. 


८३. 


८४. 


८५. 


८६. 


८७. 


सए. 


जातकं [ ६.३८६. ५१ 
श्रत्ता च सेय्यो परमा च" सेय्यो, 
ल्भा पिया ग्रोचितत्येनः पच्छा ति॥\ 





३८७. सूचिजातकं (१२) 

अकक्कसं अ्रफर्सं, खरधोतं सुपासियं 1 

सुखुमं तिखिणमं च, को सूचि केतुमिच्छति ॥ 
सुमज्जं च सुपासं च, अ्नुपुव्व सुवद्वितं । 
घनधातिमं पटिथदधं, को सू केतुमिच्छति ॥\ 
दूतो दानि पतायन्ति, सूचियो वछिसानि च । 
कोयं कम्मारगामसिमि, सूचि विककेतुमिच्छति ।\ 
इतो सर्थानि गच्छन्ति, कम्मन्ता विविधा पृथू । 
कोयं कम्मारमामस्मि, सूचि विक्केतुमिच्छति* ॥। 
सूचि कम्मारगामसिम, विवकेतव्वा पजानता । 
आचरिया, व जानन्ति, कम्मं सुकतवुवकट, ।1 
दमं चे" ते पिता भद, सूचि ज्ञा मया कतं । 
तया च मं निमन्तेय्य, यञ्चत्यञ्जं घरे घनं ति ॥ 





३८८. तुण्डिलजातकं (९२) 
नवदन्नकेः दानि दिय्यति, 


पुण्णायं दोणि सुवासिनी ठिता 1 
वहुके* जने* पासपाणिके*, 


नोच खो मे पटिभाति मुच्जितुं 


८६. तससि भमसि लेणमिच्छसि, 


मरत्ताणोसि कहि गमिस्ससि 1 





क व-सी० स्या०, रो° 1 २. गोचिदत्तेन -स्या० 1 ३. अनुपुव्च -सौ०, स्या 
मग्जानन्त्ि-रो० स स्वा०, सो० \ ५-५. माचरियः पजानम्ति-स्या०; आाचस्ि 
६. सुक्दन्ढकव -सी०, रो० 1 ७. च ~सौ ०, स्या०, रो०। € नव्दके ~ 


{०1 


सौी०,रो० नवके - वुको 
॥ कि-स्या०। ९९ जनो-स्या०। १०. पासपाणिकौ स्या 1 


„ ३८९. ९४ | सुवण्णकक्कटजातकं १३९ 


अ्रप्पोस्सुक्को" भुञ्ज तुण्डिल, 

मंसत्याय हिः पोसिताम्हसे* ।। 
६०. ग्रोगह्‌ रहदं रकम, 

सव्वं सेदमलं प्रवाह्य । # 

गण्ाहि नवं विलेपनं, 5 

यस्स गन्धो न कदाचि छिज्जति ।। 
९६१. कतमो रहदो" ग्रकह्मो, 

कि सु सेदमलं ति वुच्चति । 

कतमं च नवं विलेपनं, 

यस्स, गन्धो न कदाचि छिज्जति ।। 
६२. धम्मो रहदो भ्रकट्मो, 

पापं सेदमलं ति वुच्चति । 

सीलं च नवं विल्ञेपनं, 

तस्स गन्धो न कदाचि चछिज्जति ।। 
“ ६३. नन्दन्ति सरीरघातिनो, 

न च नन्दन्ति सरीरधारिनो । 

पुण्णाय च+ पुण्णमासिया, 

रममाना वे जहन्ति जीवितं ति । 





३८९. सुवण्णक्क्कटजातक* (१४) 
९४. सिद्धीमिगो भ्रायतचक्ुनेत्तौ, 
अट्त्तचो वारिसयो श्रलोमो । 
तेनाभिभूतो कपणं रुदामि, 
हरे सखा कस्स नु मं जहासि ॥ 


१. अप्पोस्सुको-स्या० । २. स्या० पोत्यके नत्यि । ३. पोसियामसे-सी०, स्या०, 
' सोऽ 1 ४, नु र्हदो-स्या०) ५. क्स्स-सी०, स्या०1 ६. स्या० पोत्यके नत्ि) ७, 
। सुवण्णकृककटक ० - सौ ०, स्या०, रो } 


जातकं [९ ३८९. ९५ 
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भुजद्धमो कक्कटमज्छपत्तोः 1 
सखा सखारं परितायमानो, 
भुजद्धम कव्कटको गरहैसिः ।। 

६६. न वायसं नो पन कण्सप्पं 
घासस्थिको कवकटको ग्रदेय्य । 
पुच्छामि तं भ्रायतचक्खुनेत्त, 
ग्रथ किस्स हेतुम्द्‌ उभो गीता ॥ 

६७. श्रयं पुरिसो मम ्रत्यकामो, 
यो म गत्वान" दकाय नेति^ 1 
तस्मिं मते दुक्खमनप्पकं मे, 
ग्रहंचणएसोचउमोन होम ।॥। 
६८. ममं च दिस्वान पवद्धकायं५ 

सव्वो जनो हिसितुमेव मिच्छे 

15 सादु च थूल च्‌ मुदु च मंसं, 

काका पि मं दिस्वान^ विदेठयेययुं । 

सचे तस्स हेतुम्ह्‌ उभो गीता, 
उदरातु पोसो विसमावमामि' । 


ध ममं च काकं च पमुञ्च चिप्पं, 
पुरे विसं ` माढ्दमपेत्ति मच्चं 11 


६६. 


१००. सप्प पमोक्खामि न ताव काकं, 


पटिवन्धको" दोहति" ताव काकं, ५ 
पूिसं च दिस्वान सुखि श्ररोगं, 
काकं पमोक्खामि यथेव सप्पं 1 


१ -स्छन्वा -स्या० । २ क्यकटकज्भयततो -स्या० 1 ३, भगगरेषि -स्या०॥ + 
उप्पपज ~सौ ०, स्वा०, रो० । ५-५. गदेत्वा उदकाय नेति -स्या० 1 ६. पवटूकाय ~, 


स्या० 1 ७-3. ुल्टन्व-सी०। ८. दिस्व -सी०,रो०1 ९ विचमा च मामि-घौ० रो" 
१०. पिवदक्ते-सी० स्या०,रो०! ११. होति दि~स्या०1 


६. ३९१. १०८1 विज्जाधरनातकं १४१ 


१०१. काको तदा देवदत्तो ्रहोसि, 
मारो" पन कण्डसप्पो अ्रहोसि । 
श्रानन्दभो* कक्कटको ्रहौसि, 
ग्रहं तदा ब्राह्यणो होमि सत्याः ति ॥ 
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३९०, मग्हुकजातक (१५) 
१०२. सकूणो मय््को नाम, गिरिसानुदरीचयो । 5 
पक्कं पिप्फलिमारण्द, मय्हं मय्हं ति कन्दति ।। 
१०३. तस्सेवं विलपन्तस्स, दिजसद्धा समागता । 
भुत्वान पिप्फलि यन्ति, विलपत्वेव सो दिजो ।। 
१०४. एवमेव इधेकच्चो, सद्भुरित्वा वहं धनं 1 
नेवत्तनो त नातीनं, यथोधि पटिपज्जति ।। 
१०५. नं सो श्रच्छादनं भन्तं, न मालं ने विलेपनं । 
श्ननुभोति, सकि क्रिञ्चि, न सङ्खण्टाति आतके ।। 
१०६. तस्सेवं" विलपन्तस्स, मय्टं मय्दं ति रक्तो । 
राजानौ अथ वा चोरा, दायदा येकः श्रप्पिया। 
धनमादाय गच्छन्ति, विलपत्वेव सो नरो । 
१०७. घीरो* भोगे त्रधिगम्म, सङद्धण्टाति च जातके । 
तेन सो कित्ति पप्पोति, पेच्च सर्गे" पमोदती ति । 


३९१. विज्जाधरजातकत'" (१६) 
१०८. दुव्वण्णरूपं तुवमरियवण्णी,* 
पुरक्खत्वा^* पञ्जलिको नमस्ससि । 
सेय्यो नु ते सो उदवा^ सरिक्सो, 


20 
नामं परस्सत्तनो चा पि ब्रूहि । 





ध १. चारणो-स्या० । २. आनन्दभद्रो-स्या०, जनन्दो भदो-रो०। ३. तत्वा- 
सी ०, रोऽ 1 `४. मम्हूकसकरुणजातवः -स्या०। ५. चि्पतेव -स्या०; विरपित्वेव-रो०। ६. 
नानुभोति-स्या०1 ७. तस्सेव-से०। ८. च ~स्या०। ९.-धीरो च-सी०। १०. सम्गे च~ 
सीम, रे 1 ११. पजनिरैठ०~-सी०, रो०; प्व्वजितविदेठ्क० -स्या० } १२. त्वमरिय- 
वण्णो -स्या०,रो०1 १३. पुर्चित्वा-स्या० 1 १४. उदाहु -स्या० 1 
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४, 


१४१ 


१०६. 


११०५. 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


जातकं [६ ३९१. १९९ 
न नाममोत्तं गण्डन्ति राज, 
सम्मग्गतानुज्जुगतान, देवा 1 
शरदं च ते नामघेय्यं वदामि, 
सवकोहमस्मी तिदसानमिन्दो 1\ 
यो दिस्वा भिक्ुं चरणूपपन्न, 
पुरखत्वा पञ्जलिको नमस्सति 11 
पुच्छामि तं देवराजे तम्य, 
दतो चुतो कि लभते सुखं सो ।\ 
यो दिस्वा भिक्खुं चरणूपपन्न, 
पुरक्छत्वा पञ्जलिको नमस्सति \ 
दिद्रुव धम्मे लभते परसंसं, 
सगं च सो याति सरीरभेदा 11 
लक्खी वत\ मे, उदपादि ग्रज्ज, 
यं वासवं भूतपतिद्सामः 1 
भिक्लुं च दिस्वान तुवै चं सक्क, 
कामि पुञ्जानि अननप्पकानि ॥। 
श्रद्धा हवे सेवितव्वा सपञ्जा, 
वहुससुता ये वहुठानचिन्तिनो, 
पिक्खु च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्यानि ग्रनप्पकानि 1 
म्रवकोयनो निच्वपसन्रचित्तो, 
संव्वातियोयाचयोगो भवित्वा 1 
निदच्च मानं श्रभिवादयिस्सं, 
सुत्वान देविन्द सुमाप्तितानी ति ।1 








१- समग्गान्‌ज्जुयतान -स्या० 1 २. अन्जलिको-रो०1 इ३-३. वता मे-रो° 
५ मूविपतिदयाम -स्या०, मूवपवदषाम - सौ०, रो 1 ५५. उज्ज -सी०, रो० । ६ 
बदृटानचिन्विनो स ०, ते° 1 ७. निदन्व-स्वा० 1 


६. ३९३. १२४] विघासादजतावः 


३९२. सिद्धयुप्फजातक* (१७) 

११५. यमेत वारिजं पुष्फ, ग्रदित्रं उपसिद्धसि । 
एकङ्कमेतं भेय्यानं, गन्धथेनोसिः मारिस ॥ 

११६. न हरामि न भञ्जामि, प्रारा सिक्कवामि वारिजं । 
श्रथ केन नु वण्णेन, गन्धथेनो* ति वुच्चति ।। 

११७. योयं भिसानि खणति, पुण्डरीकानि भञ्जति । 
एवं आकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वुच्चति ॥। 

„ ११८. ्राकिण्णलुदौ* पुरिसो, धातिचेलं‹ व, मविखतो । 

तस्मिं मे वचनं नत्थि, तच्चारहामि वत्तवे ॥ 

११९. श्रनङ्कणस्स पोसस्स, निच्चं सुचिगवेसिनो । 
वालग्गमत्तं* पापस्स, ्रव्भामत्तं व खायति ॥ 

१२०. श्रद्धा मं यक्ल जानासि, भ्रथो मं म्रनुकम्पसि । 
पुन पि यक्ख ॒वज्जासि, यदा पस्ससि एदिसं ॥ 

१२१. नेव तं उपजीवामि, न पि ते भतकाम्हसेः । 
त्वमेव भिक्खू जानेय्य, येन गच्छेय्य सुग्गति ति ।। 


३९३. विघासादजातक'” (१८) 
१२२. सुसुखं वतत जीवन्ति, ये जना विधासादिनो । 
दिद्रुव धम्मे पासंसा, सम्पराये च" सुग्गती 11 
१२३. सुकस्स^ भासमानस्स, न निसामेथ पण्डिता । 
इदं सुणाथ+* सोदरिया, भ्रम्हेवायं पसंसति ।। 
१२४. नाहं तुम्हे पसंसामि, कुणपादा सुणाथ मे । 
उच्छटरुभोजिनो तुम्हे न तुम्हे विघासादिनो ।। 


१. भिस्पुप्फ० -सं\०, रो०, उपसि द्ुपुप्फ० -स्या० । 
गर्धत्येनोसि-सी० । ४. गन्धत्येनो -सौ०, रो° । ५ अकरिष्णलुद्धो -स्या० । ६-६. 
यात्तिचे्व -सी० ! ७. वाठग्गमत्त-सी ०, वाम्गमत्त -स्या० 1 ८ उपजीवाम -सी०1 ९. 
भतकम्दमे -सौ ०, रो०; भतिकद्यसे-स्या० 1 १० विघासद०-सी०, रो० 1 ११. व-सी०। 
१२ सृुवस्स-रो०। १३ सुणोध-से० । 


२. यमेक-रो०। ३. 


१४३ 
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८ जातकं [ ६. ३९३. १९५- 


४158 १२५. सत्तवस्सा पव्वजिता", मेज्छाः रज्ने सिखण्डिनो । 
विघासेनेव यपिन्ता, मयं चे मोतो गारघ्हा 1 
के नु मोतो पसंसिया \\ 
१२६. तुम्दे सीहानं व्यग्घानं वाक्रानञ्वावसिद्रुकं । 
उच्छ्ुनेव यपेन्ता, मल्विन्दो विघासादिनो 11 
१२७. ये ब्राह्मणस्स समणस्स, ग्रन्नस्स वा वनिव्विनौ+ । 
दत्वा, व सेसं भुञ्जन्ति, ते जना विघासादिनौ ति ॥ 


३९४. वद्रकजातकं (१९) 
१२०. पणीतं भुचज्जसे भतत, सप्पितेलं' च" मातुल । 

अरथ.केन नू, वण्णेन, विसोः तवमसि वायन ॥ 
।, १२९. अ्रमित्तमज्जे वसतो, तेसु आ्रामिसमेसतो । 

निच्चं उव्विमगहदयस्स, कुतो काकस्स दियं ।\ 
निल्वं उव्वेमिनोः काका, धद्धा" पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, किसो तेनस्मि वद्रक ॥। 
लूखानि तिणवीजानि, ग्रप्पस्नेदानि भूञ्जसि 1 
श्रथ केन नू. वण्णेन, थूलो त्वमसि वटक ॥\ 
अप्पिच्छा अ्रप्पचिन्ताय, ्रदुरगमनेन"* च । 
लद्धालद्ेन यापेन्तो, थूलो तेनस्मि वायस । 
१३३. भ्रप्पिच्छस्स हि पोसस्स, ग्रप्पचिन्तसुखस्स' च । 

सुसञ्दितमानस्स^\, वृत्ती सुसमुदानया^ ति ॥\ 


१३०. 


१३१. 


१३२. 








१. पञ्बजित्वा-रो० 1 २. मज्म-स्या०1 ॥ र 
. म ३. व्यग्वानं -सी०, रो० 1 ४४, ° 
ध ॥ जज्बस्वेव रो 1५. वणिच्विनो-सी०, स्या०। ५ दत्वान~ से 1 ५-° 
० 1८. कसी -स्या० 1 ९. उब्मेधिनो -सी०; उव्विभिनो -स्या 1 ९० 
° ॥ ११. जनिद्ूगमनेन ~ सी०, दो०; जिदूरमेन -स्या० \ १२. पपि 


मुषस्य -सी०, स्या०,यो० \ १३. सुद्ध ख 
स्या०। १५. स स 


६, ३९५. १३९ | पारावत्तजातकं १४५ 


३९५. पारावतजातके' (२०) 
१३४. चिरस्सं वत पस्सामि", सहायं मणिधारिनं । 
सुकताः मस्सुकूत्तिया, सोभते वत मे सखा । 
१२५. परूढहक्च्छनखलोमो, ग्रहं कम्मेसु व्यावेटो । ४. 154 
चिरस्सं न्हापितं" लद्धा, लोमं तं अ्रज्ज^ हारयि ॥ 
१३६. यं नू लोमं अरहारेसि, दुल्लभं लद्ध* कप्पकं 1 5 
ग्रथ किञ्चरहि" ते सम्म, कण्ठे किणिकिणायति. । 
१३७. मनुस्ससुखुमालानं, मणि कण्टेसु लम्बति । 
तेसाहं अरनुसिक्खामि, मा त्वं मल्जि दवाकतं ॥। 
१३८. सचे पिमं पिहयसि, मस्मुकुत्ति सुकारितं । 
कारयिस्सामि ते सम्म, मणि चापि ददामि ते।॥ 10 
१३६. त्वञ्जञेव मणिना” छन्नो, सुकताय च मस्सुया । 
श्रामन्त खो तं गच्छामि, पियं मे तव दस्सनं ति ॥। 
खरपृक्तवम्गो दुकतियो । 
तस्सुदानं । 
अथ पस्स ससुचि च तुण्डिलिको, 
मिग मय्हकपञ्चमपविखवरो । 
श्रथ पञ्जलि वारिज मेज" पुन, 15 
श्रथ वटु कपोतवरेन दसा ति ॥ 
अजय वग्गहून 
प्रथ वर्गं पकित्तिस्सं, छनिपातं वरु्तमे । 
श्रवारिया+ च खरो" च, द्वे च वुत्ता सुव्यञ्जना ति ] 
छक्कनिपातं निदितं 1 


ज~; 0 





१. काकजात्तकं -सी ०, रो०; मणिजातकं -स्या०। २. पस्साम-सी०, रो०। ३. 
कताय -सौ०, रो० । ४. व्यावटो -सौ०, रो° । ५. नहापितं- सी०, स्या०, रो० । ९. 
भप~-सी०, रो० 1 ७. कदु-रो° 1<. किच्चिहि-स्या० । ९ किणक्रिणायत्ति-सौ०, रो०; 
किनिकिलायति -स्या० । १०. मणिनो-रो० 1 ११. मज्छ-स्या०। १२. वदटरक -सी०, 
स्या०1 १३. जावारिया-स्या० । १४८१४. सेनक -सी०; सूचि च-स्या० । 
जा०१-१९ 


७, सत्तकनिपातो' 


३९६. कुक्कुजातकं (१) 
दियडुकुक्क्‌ उदयेन कण्णिका, 
विदत्थियो श्र परिव्खिपन्ति न 1 
साः सिसपाः सारमया अ्रफेग्गुका, 
कुटि छता उप्परितोः न धसति ।1 
5 २ या तिसति सारमया भ्रनुज्जुका, 
परिकिरिय गोपाणसियो सम स्ति^ 1 
ताहि, सुसद्धहिता वलसा पीछिता५ 
सम स्ति उप्परितो न धसति ॥। 
३. एव पि मित्तेहि दज्देहि पण्डितो, 
10 श्रभेज्जस्ूपेहि सुचीदि मन्तिभिः 1 
सुसद्धहीतो सिरिया न धसति, 
गोपाणसी भारवहा व कण्णिका ॥ 
खरत्तच वेल्ल. यथा पि सत्थवा, 
श्रनामसन्तो पि करोति तित्तके । 
4 समाहर साद्‌* करोति पत्थिव+ 
रसाद्‌" कयिरा तनुवन्धमुद्धर* \\ 
५ एव पि गामनिगमेसु पण्डितो, 
श्रसाहसर राजधनानि सद्र । 
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वि १ स्निपाठ-रो०। २-२ सा सोपा -स्या०, घ सपा --ते०1 ३ उपस्ति” 
१०, स्वा०, रार 1४ जफपमुका-स्या० । ५-५ समद्विता -सौ०, स्या० 1 ६९ 

सद्नदिा बला च पौट्ता -सी° सादि सुखञ्गहिता वरुखा च पौठिता -स्या०, ताहि सगदीता 
यरा पपौल्ता-रो० । ७ मन्तिदि-सी०, रो०\ ८ मेल्ल -सी०, रा०। ९ पापु 


स्या०, खादु-रो०! १० पत्यिवा -सौ०, पत्यवा -स्या०\ ११ समादु-सी० रो०ः 
भदपुस्वा० । १९ उनुवट्मुढर-सी०, रो 1 
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पस्मुत्तमं अ्रथमजनुपसेवितं, 
मिगाधिपं सरवरवेगनिद्धुतं' 11 
१४. नियति पुरिसो निहीनसेवी, 
न च हायेय कदाचि तुत्यसेवी । 
सेटुमुपगम" उदेति खिप्पं, 
तस्मात्तना" उत्तरितरः भजेथा ति 1 





३९८. सुत्नुजातकं, (३) 
१५. राजा ते भत्तं पाहेसि, सुगि मंसूपसेचनं । 
मघदेवस्मि" प्रधिवत्ये, एहि निक्खम्मः मुज्जस्पुः ।। 
१९. एहि माणव श्रोरेन", भिवखमादाय सूपितं'" । 
त्वं च माणव भिक्खा" च+, उभो भक्वा भविस्सय । 
श्रप्पकेन तुवं यव, युल्लमत्यं जहिस्ससि । 
भिक्खं ते नाहरिस्सन्ति, जना मरणसल्निनो" ॥\ 
लद्धाय' यवखा५ तव निच्चभिक्खं, 
सुचि पणीतं रससा^‹ उपेतं'\ 1 
भिक्छं चते प्राहरियो नरो इध, 
सुदुल्लभो हेहिति^ भविखते मयि । 
ममेव सुतनो” भ्रत्थो, यया भाससि माणव । 
मया त्वं समनुञ्बातो, सोत्थिं पस्साहि मातरं ॥ 
खग्ग चत्तं च पाति" च, गच्छमादाय* माणव । 


१७. 


१८. 


१६. 


२९. 


न ते माता, त्वं च पर्साहि `मातरं ॥ 


ससय मनप - सा \ २ अरवसयनी युत -सी०, रसेति स 
व नीदुति-रो० 1 ४ शिद्मूषनम-सी०रो०; सेद्धपूपयमन्-- 
जातक ~स्या० प रो०, तस्मा अत्तन उत्तर-स्या० 1.६. पून, 
वनो से १।५७ मखादवतमि सी, रो० १ ८ सितम - सीन 
श ४ जोरोहि-स्या०) ११. मूपिन-रो० । १२-१२. मवसौि~ 
स्या०, रो०। 6 ॥ १४ रदाय -सी०, स्या०, रो° 1 १५. यवत री, 
खादिे-सी०, स्या, ४ 1 १७ दरहिति-सी०, स्या०, रो०॥ १८ 
प २० लसय 


७, ४००, ३०] दम्भपु्फजातकं १४९ 


२१. एवं यक्ख सुखी होहि, सह सत्वेहि तिमि! । 
धनं च मे श्रधिगतं, रज्ञो च वचनं कतं ति । 





३९९. मातुपोसकगिज्छजातकंः (४) 

२२. ते कथं नु करिस्सन्ति, वुद्धा* गिरिदरीसया । ०. 158 
ग्रहं वद्धोस्मिः पासेन, निलीयस्स वसं गतो 1) 
कि गिच्छ प्ररिदेवसि^ क्र नु ते प्ररिदेक्या) 5 
नमेसुतोवा दिद्रौ वा, भासन्तो मानुसि दिजो ।} 
२४. भरामि मातापितरो, बुद्धे भिरिदरीसयेः । 

ते कथं नु करिस्सन्ति, ब्रं वसं गतो तव 1 
२५. यं नु गिज्छो योजनसतं, कूणपानिं भ्रवेक्छति । 

कस्मा जालं च पासं च, भ्रासज्जा पि न बुज्जञसि। "0 
२६. यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसद्भये । 

भ्रथ जालं च पासं चे, भ्रासज्जा पि न वुज्ति ।। 
२७. भरस्सु मातापितरो, वद्धे गिरिदरीसये । 

मया त्वं समनुञ्जातो, सोतं पस्साहि नात्तके ।1 
२८. एवं लुदहुक नन्दस्यु, सह॒ सच्वेहि नातिमि 1 15 

भरिस्सं मातापितरो, वद्धे गिरिदरीसये ति ॥ 


^९॥ 
 । 
1 


४००. देञ्भपुप्फजातक* (५) 
२६. श्रनुतीर्चारी भदंन्ते, सहायमनुधाव मं । 
महा मे गदितो मच्छो, सो मं हरति वेगसा ॥ 
३०. गम्मीस्वारीः भदृन्ते, दठहं गण्हाहि थामसा 1 


प्रह तं उद्धरिस्सामि, सुपण्णो उरगामिव^ ॥ 20 





९. नापि हि-सौ०। २ गिज्भनात्तक-सी०, रो०। ३. वुङ्का-स्या०; वदा- 
० । ४ वन्धोस्मि-स्या० 1 ५. परिवेसि-स्या० । ६. गिरदरीसये -सो० 1 ७, 
व्वुप्क० -स्या० 1 ८. गम्भीर्वारि-सौ०, रो० । ९. उरगम्मिव -सी०, स्या, रो० 1 


१५० जातं { ७, ४००. ३१- 


३१. विवादो नो समुप्पन्नो, दल्भपुष्फ सुणोहि मे 1 
समेहि मवग! सम्म, विवादो वृषसम्मतः ॥। 

३२. धम्मं पुरे श्रि, वह रहा मे तीरिता\। 
समेमि मेधगं" सम्म विवादो वृपसम्मतं 11 

३३. अरनुतीरवारि, नडं, सीसं गम्भीस्वारिनो 1 
श्मच्चायं मज्किमो खण्डो, धम्मदुस्स भविस्सति ।। 

३४. चिर पि भक्खो भ्रभविस्स, सचे न विवदेमरसे 1 
श्रसीसकं श्रनडगुटर, सिद्धालोः हरति रोहितं ॥ 

३४. यथा पि राजां नन्देय्य, रज्जं लदान सत्तियो 1 
एवाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा पुण्णमुसं पति ॥1 

३६ कथ नु थलजो सन्तो, उदके मच्छ परामसि । 
पुटो मे सम्म श्रकलाहि, कयं श्रधिगतं तया 11 

३७. विवादेन किसा होन्ति, विवादेन धनक्खया । 

जीना" उदा विवादेन, भुञ्ज मायावि रोहितं ॥ 

एवमेव" मनुस्सेसु, विवादो यत्य जायति । 

चम्मं पटिधावन्ति, सो हि नैस विनायको । 

धना पि तत्य जीयन्ति, राजकोसो" पवद्ती" ति ॥। 


3 159 5 


18 दे, 





४०१. पण्णकजातकं* (६) 

पण्णक्‌ तिखिणधार, रसि सम्पच्चपायिनं । 
परिसाय पूिसौ भिलति, कि दुककर्तर ततो 
यदज्जं दुव्कर ठान, त मे प्रकलाहि पुच्छितो 11 


३६ 


20 


त त ध -रो०1 २ वूपसम्मतु-सी०,स्या०। ३-३ ब्रम तीस्ति-सी०; श 
क ०2 न मे दीरिति-रो०\ ४ मेगध-स्या०ः मधक -रो०। ५ सम्मा~ 
र र नूतीर चादि-सी०, अनूती राचारो ~ स 1 ७ अयाय -सी०, रो०। 

-सौ०1! ९ श्सिगाखो -सी०, स्या०,यो०\ १० जिना-स्या। ११ 


एवभेव -रे० \ १२ एजकोसो च - त 
सी०ःस्या०,रो०1 +. वतिय । १ 


६०२, ४७1] सत्तुभस्तजातकं 


४०. गिलेय्य पुरिसो लोभा, असि सम्पत्तपायिनं । 
यो च वज्जा ददामी ति, तं दुक्करतरं ततो 1 
सव्वञ्जं सुकरं ठानं, एवं जानाहि मद्व! । 

४१. व्याकासतिः श्रायुरो पञ्टं, भ्रत्य धम्मस्स कोविदो । 
पुवकूसं दानि पुच्छामि, किं दुक्करतरं ततो । 
यदञ्जं दुवकरं ठानं, तं मे श्रक्छाहि पृच्छितो ।। 

४२. न वाचमुपजीवन्ति, अफलं गिरमुदीरितं । 

यो* च दत्वा श्रवाकयिरा, तं दुक्करतरं ततो । 

सव्बज्जं सुकरं ठानं, एवं जानाहि महव ।। 

व्याकासि पुक्कुसो पञ्हं, ्रत्थं धम्मस्स कोविदो । 

सेनकं दानि पृच्छामि, कि दुबकरतरं ततो 1 

यदज्बं दुक्करं ठानं, तं मे प्रक्खाहि पुच्छितो ॥ 

४४. ददेय्य पुरिसो दानं, श्रप्पं वा यदि वा बहुं । 
यो च दत्वा नानुतप्पे, तं दुक्करतरं ततो । 
सन्वञ्जं सुकरं ठानं, एवं जानाहि मद्व ॥ 

४१. व्याकासि भ्रायुरो पञ्टं, म्रथोः पुक्वूसपोरिसो 1 
सब्बे पञ्टुं भ्रतिभोति, यथा भासति सेनको ति 11 


४३. 





४०२. सत्तुभस्तजातक- (७) 
४६. विन्भन्तचित्तो कूपितिन्द्रियोसि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 
कि ते नदं कि पन पत्थयानो, 
इधागमा ब्रह्येः तदिद्धुः ब्रूहि ॥ 
४७. मिय्येथ' भरिया वजतो ममज्ज, 
्रगच्छतो मरणमाह्‌ यक्खौ 1 
१. मागध ~-सी०, स्या०, रोऽ! २. व्यावगसि-सीऽ, सो ! ३. अत्य~-रो० | 
यौ दत्वा~स्या०1 ५. नानूतपे-सी०, रोऽ । ६. अथ-रो०। ७. अभिमोतति-री० 


;_ जति हौति-रो° 1 ८. रेनकजातकं ~ स्या० । ९९. प्रायण द्ध -सी०, रया० । 
मीयेय-रो०। 


१५१ 


5 


2. 160 


20 


१ 161 


15 


| 


५२ 


11 


४६ 


५१. 


५२. 


जातकः ( ५ 


एतेन दुक्पेन प्वेधितोस्मि, 
ग्रकखाहि म सेनके एतमत्य 11 
वहनि ठानानि विचिन्तयित्वा, 
येत्य ववखामि तदेव सच्चं 1 
मञ्नामि ते ब्राह्मण सत्तुमस्तं, 
अजानतो कण्ूसप्पो पवद ।\ 
श्रादाय दण्डं परिसुम्भ भस्त, 
पस्सेठमूग उरग दुजिन्ह । 
द्टिन्दज्ज कं विचिकिच्छितानिः 
भूजद्खमे पस्म पमुञ्च भस्तं 


. सविग्गरूपो परिसाय मन्दे, 


मो ब्राह्मणो सत्तुभस्तं पमु्न्वि 1 
प्रथं निकख्मि उरगो उगगतेजो, 
श्रासीविसो सप्पौ फण करित्वा ॥1 
भुलद्धलामा जनक्स्स रञ्ज, 

सो पस्सती मेनक सावुपञ्म । 
विवट्रुछदो* नुस्ि मघ्वदस्सी, 
नाण नुः ते ब्राह्मण भिसरूप ॥ 
इमानि मे सत्तमतानि भ्रत्थि, 
गण्ठाहि सव्वानि ददामि तुष्ट \ 
तया दहि मे जीवितमज्ज लद्ध, 
श्रयो पि भरियाय मकासि सोति 11 


५३. न पण्डिता वेतनमादियन्ति", 


चिनाहि गाथाहि सुभामित्ताहि 1 





१ पस्येरमुगर -स्या०। २ द्वि जिन््‌-सी०, द्विजिब्ट्‌-रो०) ३ विवततच्छदी 


मीर, विवटृन्छदो ~स्या० , विनटृच्छदा-रो० 1 ८४ वायस -सी० 1 ५ देलनमादियन्ति" 
०, स्पा०, वेदनमादियन्दि-रो० 1 ॥ 


१, ४०४, ६१ ] कृपिजातकं १५३ 


इतो पि ते ब्रह्मे ददन्तु वित्त, 
अ्रादाय त्वं गच्छं सकं निकेतं ति 1\ 


४०३. अद्टिसेनकजातकंः (८) 

५४. येमे रहं न जानामि, ग्रद्विसेन वनिव्वके । 

ते मं सङ्खम्म याचन्ति, कस्मा मं त्वं न याचसि ॥ 
५५. याचको भ्रप्पियो होति, याचं श्रददमप्पियो । 

तस्माहं तं न याचामि, मा मे विदेस्सनाः श्रहु । 
५६. यो वै" याचनजीवानो, काले याचं न याचति । 

परं च पुञ्जा, धंसेत्ति, श्रत्तना पि न जीवति 1 
५७. यो च याचनजीवानो, काले याचं* हि! याचति) 

परं च पुञ्जं लव्मेति, भ्त्तना पि च जीवति ॥ 
५८. न वे देस्सन्ति° सप्पञ्जा, दिस्वा याचकमागते । 

ब्रह्मचारि पियो मेसि, वद त्वं भज्जमिच्छसिः ॥। 
५९. न वे याचन्ति सप्पञ्ञा, धीरो च वेदितुमरहति*° । 

उदिस्स श्ररिया तिटरुन्ति, एसा श्ररियान याचना ।। 
६०. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 

गवं सहस्सं सह पुङ्खेन 1 

श्रसियो हि श्ररियस्स कथं न दज्जा, 

सुत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति ॥1 





४०४. कपिजातकं (९) 
६१. यत्थ वेरी निवसति, न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिर त्त" वा, दुक्खं वसति वेरिसु 11 





. १. श्राह्यण-स्या०। २. अद्वितेनजातक-सी०, स्या०, रो० ! ३. विदेसना-सी०, 
रो; चिदेस्सना-स्या०1 ४. च~स्या०, रो०1 ५, पञ्धं -रमा०1 ६-६. यावं पि-स्या०; 
याचानि~तो० । ७. दिररान्ति-रीररो०; दुरगिति~-स्मा० । ८-८€. यर त-सी०; वर- 
स्या०; वरत्वं -रो०। ९. गस्जितमिघद्ररि -रेगा० । १०-१०. पीरो वेदित मरहति-सी°; 
धीरे च विदितुमरदति-रमा०, रो० । ११. प्रिर र्मा । 

जा०१-२० 


ए. 162 


10 


20 


9 1863 


29 


एष 


६२. 
६३. 
६४. 
६५. 
६६. 


६७. 


६८. 


१. पोमम्खानूविधिस्यतो-स्या०, रोऽ २. हौतु~सी°। ३. 


जातकं ॥ ७,४०४ ६२ 
१ 
दिसो वे लहुचित्तस्स, पोसस्सानुविधीयतो' 1 
एकस्स कपिनो हेतु यूयस्स ग्रनयो कतो 1 
वालो वः पण्डितमानी, यूधस्स परिहारको । 
सचित्तस्स वसं गन्त्वा, सयेथायं यथा कपि ॥ 
न साधु बलवा बालो, यूथस्स परिहारको 1 
श्रहितो भवति जातीनं, सकुणान व चेतकी 11 
धीरो व वलवा साधु, यूथस्स परिटारको 1 
हितो भवति बातीनं, तिदसानं व वासवो 11 
यो च सीलं च पञ्जं च, सुतं चत्तनि पस्सति 1 
उभिन्नमत्य चरति, श्रत्तनो च परस्स च । 
तस्मा तुल्य मन्तानं, सीलपन्नासुतानिव । _ शी 
गणं वा परिरे धीरो, एको वा पि परिव्वजे 





४०१. वंकजातक^ ( १०) 
द्वासत्तति गोतम पजञ्जकम्मा, 
वसवत्तिनो जातिजरं ्रतीता 1 
श्रयमन्तिमा वेदग्‌ ब्रह्मपत्ति९, 
अरस्माभिजप्पन्ति जना ्रनेका 11 


. श्रप्पं हि एतं न हि दीघमायु, 


यं त्वं वक मज्जसि दीवमायुर 1 
सतं सहृस्सानि* निरव्वुदानं, 
श्राय. पजानामि तवाद" ब्रह्य 11 


. श्रनन्तदस्सी भगवाहमस्मि", 


जातिज्जर^ सोकमृपातिवत्तो 1 


च-सी०, स्या 


स ४ सीत पथ्य सुनपिव-स्या०\ ५ ववद्रह्म०-मी०, स्या० रो० 1 ५" "मु, 


यत्ति -स्पा० \ ७-७ अप्पय्वदेन -स्वा०। ८ दीघमायू-मी०, गो०1 ९. सदटस्मान 


रोर; सटम्सान 
० -म्पः० 1 १० दउवाद्‌-सो०, रो 1 ११. मगवारमम्मि ~मा 
जाविनर-भ०, से०1 व ध. 


० ॥ ११ 


७. ४०५. ७५] वकजातकं श्षप्‌ 


कि मे पुराणं वतसीलवक्तं", 
ग्राचिक् मे तं यमहं विजजञ्ञं ॥ 


७१. यं त्वं ग्रपायेसि वहं मनुस्से, 
पिपासिते घम्मनि सम्परेते । 
तं ते पुराणं वतसीलवत्तं, 5 
सुत्तप्पवुद्धो व अनुस्सरामि ।। 


७२. यं एणिकूलस्मिः जनं गहीतं, 
श्रमोचयी गय्हक निय्यमानं* । 
तं ते पुराणं वतसीलवत्तं, 
सुकत्तप्पवुद्धो व श्रनुस्सरामि 1 10 


७३. गद्खाय सोतस्मिं गहीतनावं, 
लुन नागेन मनुस्सकप्पा९ 1 
श्रमोचयि" त्वं वलसा पसग्ह्‌, 
तं ते पुराणं वत्तसीलवक्तं । त 
सृत्तप्पवृुद्धो व ग्रनुस्सरामि ॥ 15 
७४. कप्पौो च ते वद्धचरो- श्रहोसि", 
सम्नद्धिमन्तं'" वतिनं'" भ्रमञ्जं । 
तं ते पुराणं वतसीलवत्तं, 
सृत्तप्पवृद्धो व श्रनुस्सरामि 11 
७१५. श्रद्धा पजानासि ममेतमाय्‌ः, 
श्रज्जं पि जानासि तथा हि वुद्धो । 
तथा हि तायं जलितानुभावो, 
श्रोभासयं तिद्रति ब्रह्मलोकं ति ।। 


ए. 164 


20 


कुक्तुचग्गो पटमो ॥ 





१. वत सीलवन्तं-रो० ! २. फथिकूलस्मिं-सी०; ख्यिङूलस्मि-स्या०, से° 1 
३. जनतं -स्या० । ४. नौयमानं -रया० । ५. लुद्धने -रो० 1 ६. मनुस्सकम्या -रो० 1 
७-७. भमोचवित्य-सो° 1 ८. पत्वचरो -स्या० 1 ९. अहोसि-मो०, स्या०, रो०! १०. 
शरम्बुद्धियन्तं -मौ०, रो° । ११. पत्तितं -स्या० ! 


ध ब [७,४०५.८५ 
तस्सदानं 
वरकण्णिक चापवसो सुतनो, 
श्रय गिज सरोहितमच्छवरो' 1 


पुन पण्णक, सेनक याचनको, 
श्रथ वेरि सत्रह्मवकेन दसा ति ॥। 


--~- ° --- 


४०६. गन्धारजातकं (११) 


७६. हित्वा गामसहस्सानि, परिपुष्णानि सोठस 1 
कोटरागासनि फीतानि, सच्निचिं दानि कुव्वसि ॥ 
हित्वा गन्धारविसयं, पटतथनधारियंः 1 
पसासनतो* निवन्तो, इथ दानि पसाससि ॥। 


७८. चम्मं भणामि वेदेह्‌, श्रवम्मो मे न रुच्चति 1 
10 


चम्मं मे भणमानस्स, न पापमुपलिम्पति' ।। 

येन केनचि वण्णेन, परो लभति रुप्पनं 1 

मह्यं पि चे वाचं, न तं भासेय्य पण्डितो 1) 

. कामं स्प्यतु वा मा वा, भूसं व, विकिरीयतुः । 
धम्मं मे भणमानस्स, न पापमुपलिम्पत्ति 11 

-नोचे ग्रस्स सका वुद्धि, विनयो वा सुसिविखतो 1 
वने भ्रन्प्महिसोः वः, चरेय्य वहुको जनो ॥ 


यस्मा च पनियेकच्चे, प्राचेरम्दिः सुसितिखता । 
तस्मा विनीतविनया, चरन्ति मुममादिता ति ॥1 


१ 165 5 


७७. 


७६. 


८२. 





१ रिमभ्यवतो-म० 1 > दयनयक-मो०, स्यान) ३. पटूवयनधानिय ~सौ 
क ॥ ८ पमायनिना-मी०, स्या०; पखामनातो-रो° । ५ 
अ रो* ॥ ६-६ मुमया-नमो०, ग्या, रो 1 ७ विरिर्स्ववु-मौ., 

४ ८ गन्परिमव-गौ०, गे 1 ९ जाचारम्टि-सी०, रो०॥ 


), ४०८, ९, ० 


८३. 


ण्ठ. 


८६. 


. उत्लद्खयित्वा म्रत्तानं, विस्सट्रुधनुनो सतं । 


. चिच्नन्भमिव वातेन, नुण्णोः स्क्खं उपागमि । 


कुम्भकारजातकं १५७ 
४०७. महाकपिजातकं (१२) 


म्रत्तानं सङद्कुमं कत्वा, यो सोत्थिं समतारयि 1 
कि त्वं तेसं किमे" तुच्द, होन्ति एतेः महाकपि ।! 


, राजाहं इस्सरो तेसं, यूथस्स परिहारको । 


तेसं सोकपरेतानं, भीतानं ते श्रिन्दम 11 


ततौ अरपरपादेसु, दकं बन्धं" लतागृणंः । 
2. 166 
सोहं भ्रप्पभवं तत्थ, साखं हत्थेहि भ्रग्गहि" ।1 

तं मं वियायतं सन्तं, साखाय च लताय च। 

समनुक्कमन्ता पादेहि, सोत्थं साखामिगा गता । 0 

तं मं न तपतेः वन्धो, मतो मे न तपेस्सति 1 
सुखमाहरितं तेसं, येसं रज्जमकारयि ॥ 

एसा ते उपमा राज, तं'° सुणोहि श्ररिन्दम^ 1 
रञ्जा रद्रुस्स यौग्गस्स, वलस्स निगमस्स च ।. 
सव्वेसं सुखमेद्रुन्वं'*, खत्तियेन पजानेता ति ॥ 





४०८. कुस्भकारजातकं (१३) 


. अ्रम्बाहमहं वनमन्तरस्मि 


नीलोभासं फलितं! संचिरूकटह्‌ं 1 
तमद्सं फलदहेतु विभग्गे, 
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि 1 





१. किमो-सी०, रो; किमे -स्या० 1 २. दैते-स्या० 1 ३. सल्वयित्वा-रो० । 
४. बद-रो०! ५. खता गुल-स्या०। ६. नुप्रो -सी०। ७. अग्गदि-रो०। <€. तप्पती ~ 


स्या० ! ९. वघो--मी०, स्या०, रो 1 १०-१०. तं सुमाहि०-स्या०; अत्वमन्दत्मनोकता - 
सो०1 ११. मुयभेतव्वं -स्या०1 १२. फयिनें-से०। 
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१५८ 


६३. 


६५. 


६९. 


क १. वरष्कदु-म्दा० । २. पण्‌ नाम-सौन सो०। 
गन्दविमि-रार 1 ५ वनृमाम्ति ४ 


र [७.४०८. ९ ~ 


. सेलं समहं नरवीरनिद्वितं, 


नारी युगं धारयि श्रप्पसदं । 
दुतियं च प्रामस्म श्रहोसि सदो, 
तं दिस्वा भिवलाचरियं चरामि ॥ 


. दिजा दिजं कुणपमाहरन्तं, 


एकं समानं वटुका समेच्व 1 
श्राहारदेत्‌ परिपात्तयिसु, 

तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥1 
उसभाह्महं यथस्स मज्से, 
चलक्ककुं* वण्णवलूपपन्नं 1 

तमदसं कामहेतु वितुन्न 

तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि 1 


. करण्डकोः कलिङ्गान, गन्यारानं च माजि । 


निमिराजा विदेहान, पञ्चालानं च दुम्मुखौ । 
एते रद्ानि हित्वा, पर्व्वाजिसु श्रकिल्चना ॥। 
सर्व्वे" पिमे देवसमा समागता, 

ग्रग्गी यथा पज्जलितो तथेविमे 1 

ग्रहं पि एको चरिस्सामि भमग्गवि, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि ११ 

अयमेव कालो न हि रज्ञो प्रस्थ, 
प्रनुसासितां" मे न भवेय्य पच्छा । 

श्रु पि एका चरिस्सामि भग्गव, 

सकुणी व मत्ता पुरस हत्या 1\ 

श्रामं पवकं च जानन्ति, श्रयो लोणं ्रलोणकं९ 1 
तमं दिस्वान पर्व्वाजि, चरेव त्वं चराम ति ॥ 





द्र 


द. द्वाव मौ ० \ ८५ 
-स्या०। ६. यदटोपिक-रो० 1 


» ४ १०. १०७] सोमदत्तजातकं १५९ 


४०९. दलठृहधम्मजातकं (१४) 
९८. अहं चे, दठछहधम्मस्सः वहन्ति नाभिराधयि । 
धरन्तीः उरसि" सल्लं, युद्धे विव्कन्तचारिनी ।} 
६६. नून राजा न जानाति, समम विक्कमपोरिसं । 
सद्धामे सुकलन्तानि, दरुतविप्पहितानि च ॥ 
१००. सा नूनाहं मरिस्सामि, ्रवन्धु ्रपरायिनी. । 
तदाः हि. कुम्भकारस्स, दिन्ना छकणहारिका ।1 
१०१. यावता सीसतीः पोसो, तावदेव पवीणति । 
रत्थापाये जहन्ति ने, ओ्रोद्टिव्याधिंः व. खत्तियो ॥ 
१०२. यो पल्वे कतकल्याणो, कतत्थो नावनुज्ाति । 
श्रत्था तस्स पलुज्जन्ति, ये होन्ति ्रभिपत्थिता ॥ 10 
१०३. यो पुन्वे कतकल्याणो, कतत्थो मनुबुज्ति । ४.68 
श्रत्था तस्स पवडन्ति, ये होन्ति भ्रभिपत्थिता ।। 
१०४. तं वो वदामि भन्ते", यावन्तेत्थ समागता । 
सब्बे कतजञ्जुनो होथ, चिरं सग्गम्हि ठस्सथा ति । 


| 





४१०. सोमदत्तनातकं (१५) 
१०५. यो मं पुरे पच्चुडंति, भ्ररञ्जे दूरमायतो । 
सो न दिस्सति मातद्खो, सोमदत्तो कहि गतो ।। 
१०६. श्रयं वा" सो मतो सेति, प्रत्लसिद्धं'* व चच्छितो"। 
भुम्या निपतितो सेति, भ्रमरा चत कुञ्जरो 11 
१०७. भ्रनगारिमुपेतस्स, विप्पमृत्तस्स ते" सतो" । 
समणस्स न तं साधु, यं पेतमनुसोचसि ।। 20 


15 





१. च-स्या० 1 २. दल्हधम्माय-रो० । ३. नृदन्ती-सी०स्या० रो। ४. 
उरघि-से० ! ५. न हनून-सी०, रो० ! €. अपरायिणी -सी० ¡ ७- तया-रो० ! <. 
सिति -सी° ; सिसतौ -स्या०, रो° 1 ९-९. ओौद्िव्याधिव -सी०; मोद्धिन्याधिव ~ रो० । 
१०. भदेवो-सी०, स्या०, रो०। ११. पच्चुदेति-सौ०, स्या०, रो० । १२. व~-रो० 1 
१३१३. जल्छपिद्धव छिज्जितो -सी ०, रो०; सल्लपितंव विच्छिती-स्या० ! १८-१४. 
पेतस्ो-सी०, रो०"1 


१६० 


10 


१ 169 


29 


१०८ 


१०६ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११४ 


११५ 


जातक ॥ ७, ४१०. १०८ 
सवासेन हवे सवक, मनुस्सस्स मिगस्स॒ वा । 

हदये जायते" पेम, त न सक्का श्रसोचितु 1) 

मत मरिस्स रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च 1 क 
तस्मा, त्वः इसि मा रोदि, रोदित मोधमाहु स 
कन्दितेन हवे ब्रह, मतो पेतो समूद 1 _ 

सव्व सद्धम्म रोदाम, ग्रञ्जमज्जस्स नातके 11 
ग्रादित्त वत म सन्त, घतसित्त व पावक । 

वारिना विय ग्नोसिज्च०, सव्व निव्वापये दर ॥ 
अरव्वरी" वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सित+ 1 

यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोक श्रपानदि ।। 

सोह .व्वूठहसल्लोरिम, वीतसोको श्ननाविलो 1 

न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान वासवा ति॥ 





४११. सुसोमजातकं (१६) 
काठानि केसानि पुरे ्रहेसुः 
जातानि सीसम्ि यथापदेसे 1 
तानज्ज* सेतानि सुसीम दिस्वा, 
घम्म चर ब्रह्मचरियस्स कालो 1! 
ममेव देव पलित न तुय्ट्‌, 
ममेव सौस मम उत्तमद्ध 1 
श्रत्य करिस्सन्ति मूसा प्रमाण, 
एकापराव खम राजसेद्र 11 


११६ दहरो तुव दस्छनियोसि सज, 


पटमुग्गतो होसि^ यथा कठीरो । 





९ जा्यकी-खी० स्या०, से° 1 २-२ स= पात्यते नत्यि 1३ रूदि-रो०। ५ 


माध्वलिनबि -स्या० 1 ५ जन्यूढ्द-स्या० \ ९ हदयनिस्वित -सी०, रो । ७ ठानिज्ज 
स्पा०1 ८ खमय-स्या०। ९ त्व-स्या०! १० हादि-खा०। 


७, ४१२. १२२] फोटस्सिम्बलिजातकं 


११७. 


१९१८. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


रज्जं च कारेहि ममं च पस्स, 
मा कालिकं श्ननुधावी+ जनिन्द । 
पस्सामि वोह दह्रि कुमारि, 
सामेहुपस्सं सुतनुं सुमञ्छरं । 
किरप्पवकाः व पवेल्लमाना, 
पलोभयन्ती व नरेसु गच्छति ।। 
तमेन पस्सामि परेन नारि, 
ग्रासीतिकं नावृत्तिकं च जच्चा } 
दण्डं गहेत्वान" पवेधमानं, 
गोपानसीभोग्गसमं+ चरन्ति । 


. सोहं तमेवानुविचिन्तयन्तो, 


एको सयामि सयनस्स मच्छे ) 

श्रं पि एवं इति पेक्लमानो, 

न, गहे" रमे ब्रह्मचरियस्स कालो । 
रज्जुवालस्बनी चेसा, या गेहे वसतो रति । 
एवं पि छेत्वान वजन्ति धीरा, 

अरनपेविखनो कामसुखं पहाया ति ॥ 


४१२. कोटसिम्बलिजातकं (१७) 
ग्रहं दससतं द्यामं, उरगमादाय श्रागतो । 
तंच मं च महाकायं, धारयं नप्पवेधसि ॥ 
श्रथिमं सहुकं पविखं, श्रप्पमंसतरं मया । 
धारयं व्यथसिः भीता कमलत्थं* कोटसिम्बलि? ।। 


ग स 
१ अनुधावि -स्या०, रौ° 1 २-२. काठापवाठछाव-सी ०, रो०; कारपपल्लवाव- 

स्वा० व ३. सालोमयन्तौव-रो० । ४. च~ स्या० । ५. गरैत्वाव -रो० 1 ६-६. गोपाणसी- 
# चरन्ते -स्गा० । ७. गेहे-मौ० 1 ८. व्याधने -सो०; व्यधने ~ रो०। ९. मोतो- 


सो०, स्या०, गो० । १०. पिमत्यं -मी०, स्या० 1 ११. कोटिमिम्बली ~ मी०, चतै०।. 


जा०१-२१ 


१६१ 
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*१६२ जातकं [ ७. ८१२० श्यष 


१२३. म॑ंसभक्लो तुवं राज, फलभक्खो श्रयं दिजो 1 
सनयं निमरोधवीजानि, पिलक्खुदुम्बरानि च 1 
अस्सत्थानि च भविखत्वा खन्धे मे प्रोहदिस्सति" ॥ 
१२४. ते स्क्वा संविरूहन्ति, मम पस्से निवातजा 1 
ते म॑, परियोनन्िस्सन्ति", अ्रस्क्वं मं करिस्सरे 11 
१२५. सन्ति श्रल्मे पि स्ववसे, मूलिनो खन्धिनो दुमा 
इमिना सनुणजातेन, वीजमाहरिता" हता 11 
१२६. अरज्जञारूहाभिवदडुन्ति, बरहन्तं पि वनप्पत्ति^ 1 
तस्मा राज पवेधामि, सम्पस्संनागतं भ॒यं ॥ 
16 १२७. सद्धुय्य सद्धतव्यानि, रवसे्यानागतं भयं 1 
अनागतमया धीरो, उभो लोके भ्रवेवखती ति ॥ 





४१३. धूमकारिजातकं (१८) 
१२५. राजा श्रपुच्छि विधुरं, घम्मकामो युधिद्धिलो 1 
श्रपि ब्राह्मण जानासि, को एको वहु सोचति ।\ 
ब्राह्मणो श्रजयूयेन, वहतेवो* वने वसं 1 
धूमं श्रकासि वासेदटो, -रत्िन्दिवमतन्दितो 11 
तस्त तं धूमगन्येन, सरभा मकसड्िता'” 1 
वस्सावासं उपागच्छु"*, धूमकारिस्स सन्तिके 11 
सरभस मनं कटवा, ्रजा सो नावनुज्छय 1 
श्रागच्छन्ती, वजन्ती* वा, -तस्स ता विनसूः" श्रना ॥ 
१३२. सरमा सरदे^ काले, पटीनमकसे वने 1 
पाविसु" गिरिदुस्गानि, नदीनं पमवानि च 11 


से*1 पि व 1 २. भिरकखुदुम्बरानि -स्या०; पिरवलदुम्य यनि 
पोप न । 9 1 ४. योददिस्पि -सी०, स्या० ते०। ५. सीर 
वहामवसर्मभ ९ती -स्या० 1 ७. वौजमादरित्वा -स्या०। < भज्माट 
१०. बहूनेनदोः - स्या ए : यज्न्ररूटाहिवद्‌ढन्ति -स्या० ! ९ वनस्पति ~ सी ०५ रोर। 
सो 1 ९२. जगच्य वहृतेजो - ते । ११. मवस्नदिता -सी०, स्या०) वि 
ज्‌ सी० रो०; उपगच् -स्या० 1 १३-१३. मागच्छन्त 


स्पा०, र नेत वजन्वि~ 
१ये० ॥ १४. दिनस्नु -सो० } १५. सरद -रो० 1 १६- पाविसु-~स्या० 1 
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१२६. 


१३०. 


१३१. 


+ ४१५. १४२] कुम्मासपिण्डिजातकं £ १६३ 
१३२. सरभे च गते दिस्वा, भ्रजा च विभवं गता । 
किसो' च विवण्णो चासि, पण्डुरोगी च ब्राह्मणो ॥ 
१३४. एवं यो सं* निरंकत्वा\, भ्रागन्तुं कुरुते पियं 1 
सो एको बहु सोचति, धूमकारी व ब्राह्यणो ति ॥ 





४१४. जागरजातकं (१९) 
१३५. कोध जागरतं सुत्तो, कोध सुत्तेसु जागरो । 5 
को ममेतं* विजानाति को तं पटिभणात्ति मे ॥ 
१३६. भ्रं जागरतं सुत्तो, भ्रं सुत्तेयु जागरो । 
म्रहमेतं विजानामि, अहं पटिभणामि ते ॥ 
१३७. कथं जागरतं सृत्तो, कथं सुततेसु जागरो । 
कथं एतं विजानासि, कथं पटिभणासि मे ॥ 10 
१३८. ये धम्मं नप्पजानन्ति, संयमो, ति दमो ति च। 
तेसु सुप्पमानेसु, श्रं जग्गामि देवते ॥ 
१३९. येसं रागो च दोसो च, अरविज्जा च विराजिता । 
तेसु जागरमानेसु, अ्रहं सुत्तोस्मि देवते ॥ 
१४०. एवं जागरतं सृत्तो, एवं सृत्तेसु जागरो 1 
एवमेतं विजानामि, एवं पटिभणामि ते ॥ 
१४१. साधु जागरतं सुत्त, साधु सृत्तेसु जागरो । 
साधूमेतं विजानासि, साघु पटिभणासि मे ति॥ 
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४१४५. कुम्मासपिण्डिजातकं^ (२०) 
१४२. न किरत्थि अ्रनोमदस्सिसु, 
पारस्चिरिया बुदधेसु श्रपपिका^ 1 


20 





१. फोसो स्यार ) २. आ्नि-सी०, स्वा०, सै० ) ३-३. चक्निर्कत्वा -स्या० ‡ 
४. मेतं ~-स्या० । ५. नुविजानाति -स्या०! ६. सञ्जमो-सी०, स्या०, से० 1 ७. 
ग्रत्तप्यमादेसु -स्या० 1 ८. कुम्मासपिष्टजावक ~ सी०. स्या०.रो० १ ९. उच्य ग्य + 
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शृण 


१४३. 


१४८४. 


१४८५. 


१४८६. 


९४७. 


१४६. 


१५०. 


जातकं {७,४१५. शण 
सुक्खाय प्रलोणिकाय च, 
पस्स फलं कुम्मासपिण्डिया 11 
हृत्यिगवस्सा, चिमे! वटुः 
धनधन्यं* पथवी च केवला 1 
नारियो चिमा भ्रच्छल्पमा, 
पस्स फलं कुम्मासपिण्डिया 11 
श्रभिक्छणं रजकु्जरः 
गाथा भाससि कोसलाधिप । 
पुच्छामि तं रट्रवट्न, 
वाछटं पौतिमनो पमाससि ॥। 
इमस्मिं येव नगरे, कुले श्रज्बतरे ग्रहं । 
परकम्मकरो श्रासि, मतको सीलसंवुतो ॥\ 
कम्माय निक्मन्तों", चतुरो समणेदसं" । 
ग्राचारसीलसम्पतने, सीतिभूते अ्रनासतवे 1\ 
तेमु वित्तं पञ्चादेटवा,. निसीदेत्वा पण्णसन्यते 1 
शरदं बुद्धान, कुम्मासं, पसन्नो सेदि पाणिनि ॥1 
तस्स कम्मस्स कुसलस्स, वदं मे एदिसं फलं 1 
ग्रनुभोमि इदं रज्जं, फीतं वरणिमुत्तमं 11 
ददं" मुञ्ज मा च पमादो, ति 
चक्कं वत्तय कोसलायिप 4 
मा राज ग्रवम्मिको ग्रु, 
घम्म पालय कोमलायिप 11 
सों तदेव पुन्युनं, 
वदुमं श्राचरिस्मामि सोभने 1 





॥ १-१. र्यिगवा्यर चम मुो०, नो; दरिवगान्ा चिमे -स्या० ५ २. धनय 
1 ) ३. दटवदन ~ सो०, रो { ४. निच्रवमन्वादं ~ सी ०, स्या, से० 1 ५. समच ~ 
०1 ६. बुदानं -खो०रो०, म -3 दद मुव्जच मी, रौ; द 5 

च~स्पा०1 = 


४१६. १५८ 1 


प्रन्तपजात्रकं 


श्ररियाचरितं सुकोसले, इ 


श्ररहन्तो 


मे मनापा व परस्सितुं 


१५१. देवी विय भ्रच्छरूपमा, 
मज्जे नारिगणस्स सोभसि 1 
कि कम्ममकासि भदक, 


केनासि 


वण्णवती सूकोसले 1] 


१५२. भ्रम्बदरुकुलस्स खत्तिय, 


दास्याहं 
सज्जता 


परपेसिया श्रं । 
च! धम्मजीविनी, 


सीलवतती च ग्रपापदस्सना ।। 
१५३. उद्धटभत्तं श्रहं तदा, 

चरमानस्स म्रदासि, भिक्खुनो । 

वित्ता सुमना सयं प्रहु, 

तस्स कम्मस्स फलं ममेदिसं ति । 


४१६. परन्तपजातकं (२१) 
१५४. आगमिस्सति मे पापं, श्रागमिस्सति मे भयं 1 


तदा हि 


चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा 1 


१५५. भीरुया नून मे कामो, अ्रविदुरे वसन्तिया । 
करिस्सति किसं पण्डु, सा व साखा परन्तपं ।1 
१५६. सोचयिस्सति मं कन्ता, गामे वसमनिन्दिता । 
करिस्सति किसं पण्ड, सा व साखा परन्तपं 
१५७. तया मं श्रसितापद्कधि, सितानि" भणितानि च । 
किसं पण्डु करिस्सन्ति,, सा व साखा परन्तपं 11 
१५८. अ्रगमा नून सो सदो, श्रसंसि नून सो तव 1 


भ्रक्खातं 


१. सौ०, रो° पोत्यदैसु न दिस्छति 1 २- जदासि-सौ० 1 ३. वित्ता -स्या० 1 


४, रगिनापद्धि-सी०, सेर 
६. परिय ^ स्वा० 1 


नून तं तेन, यो तं साखमकम्पयि ॥ 


; हचितपद्धौ - स्या० 1 ५. मिहितानि ~~ सी०, स्या, रो° 1 


15 
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१६६ जारकं {५४१९ १५९ 


१५६. ददं खो तं समागम्म, मम वालस्स चिन्तितं 1 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा 11 
१६०. तथेव त्वं भ्रवेदेसि", श्रवञ्नवि पितरं मम । 
हन्त्वाः साखाहि खदेन्तो, श्रागमिस्सति मे भयं ति ॥ 
गन्वारव्गो दुतियो । 
तस्सदानं 
वरमाम महाकपि भग्गव च, 
दठरट्वम्म सकुल्जर केसवरो 1 
उरगोविवुरो पून जागरतंभ 
श्रय कोसलायिप परन्तप चा ति॥ 
अय वग्गुदानं 
श्रम सत्तनिपातम्हि, वग्गं मे, भणतो सुण । 
कुकु च पुन गन्वारो, देव गृत्ता मर्ेसिना ति॥ 


सत्तयनिपातं निदितं 


10 


= -__ 


१. भ्वेदयि -स्या०; यवेदि - से 
दा कि गा 1. त. 1 
मोन १५ -चो०१ ९.३० 


८, अदकनिपातो' 
४१७. कच्चानिजातकं (१) 
१. ्रोदातवत्था सुचि अल्लकेसा, 
कच्चानि कि कूम्मिमधिस्सयित्वाः 1 
पिदा तिला धोवसि तण्ड्लानि, 
तिलोदनो हेहितिः किस्स हेतु 11 
२. न खो श्रयं ब्राह्मण भोजनत्था, 
तिलोदनो हेहिति साधुपक्को । 
धम्मो मतो तस्स पटहुत्तमज्ज, 
श्रहं करिर्सामि सुसानमज्जे 11 
३. ्रनूविच्च कच्चानि करोहि किच्च, 
धम्मो मतो को नु तवेव, संसि। 
सहस्सनेत्तो म्रतुलानुभावो, 
न मिय्यती° धम्मवरो कदाचि ।॥। 
४. दलठरहप्पमाणं मम एत्य ब्रह्मे, 
धम्मो मतो नत्थि ममेत्थ कदा । 
ये येव दानि पापा भवन्ति, 3 
ते तेव दानि सुखिता भवन्ति ।। 
५. सुणिसा दहि मय्दं वञ्ज्ञाः म्रहोसि, 
सा मं वधित्वान विजायि पत्तं 1 
सा दानि सनव्वस्स कुलस्स इस्सरा, 
श्रं पनम्हिः अ्रपविद्धा^ एकिका ॥ 20 
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१ भटूुनिपात--रो०। गुम्मिमपस्छयित्या-रो० 1 ३. होहिति-मी०, रो°॥ 
४. भोजनत्प~स्या० । ५. पहनमनज्ज~-मौ०, पहनमज्ज -स्या०; पहुतमज्जा--रा० 1 ६ 


समेत -घी०, स्या०, मे० 1 ७. मिव्यति-सो० 1 €. वज्मा स्यार । ९ वसामि - स्यार ॥ 
१०. अषवपिदटरा-म्यार 1 


जातकं [८४१७ द 


६. जीवामि वोहं न' मतोहमस्मि", 
तवेव श्रत्थाय इधागतोरिम । 
या तं वधित्वान विजायि प्त, 
सहा व पुत्तेन करोमि भस्मं 1। 

७. एवं चः ते रुच्चति देवराज, 
ममेव भ्रत्याय इधागतोसि 1 
ग्रहं च पुत्तो सुणिसा च नक्ता, 
सम्मोदमाना घरमावमेम \! 

म. एवं च ते रुच्चति कातियानि, 
हता पि सन्ता न जहासि धम्मं । 
तुवं चः पुत्तो सुणिसा च नक्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेय* 1 


९. सा कातियानी सुणिसाय सदधि, 
सम्मोदमाना घरमावसित्थ । 
पुत्तो च नत्ता च उप्टुहिसु, 
देवानमिन्देन श्रधिग्गहीता ति 11 
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४१८. अउद्रसद्जातकं (२) 

दद पुरे निन्नमाहु, वहुमच्छ॑ मटोदकं" । 
श्रावासो वकराजस्स, पेत्तिकं भवनं मम । 
त्यज्ज भेकेन^ यापेम, श्रोक न वजहामसे* । 


१०५. 


११. को दुत्ियं भ्रसीलिस्स, वन्यरस्सक्खिः सेच्छति^ 1 
को मे पुतते कुलावकं, मञ्च सौोप्ं करिस्सति ॥1 





५ पस्माहुमाय {-1. नाहमतोप्म -दो०.से° 1 २-२ एत्व -सी०, रो । इ~द त्व ~°, 
मीर ९ 1 ५ महोदिव-सी०रो० 1 ६ भिद्धेन-स्या०। ७ विजहामघ 
० सो०ः; प्विज्जरमे-स्या०।! ८ अमीयम्म-मी०, रो०1 ९९ यन्पुरस्म्ि 
येग्जठि-णो०, स्वा०, सो° 1 १० बुरादच्व-सो० । ५ 


४१९. २०] सुलसाजातकं १६९ 


१२. स्वा परिक्डया, फेम्गु, याव तस्सा गती अ्रहु 1 
खीणभक्लो महाराज, सारे न रमती घुणोः । 
१३. सा नूनाहं इतो गन्त्वा, रजञ्जो मुत्ता निवेसना । 
ग्रत्तानं रमयिस्सामि, दुमसाखनिकंतिनीः । 
१४. सो नूनाहं इतौ गन्त्वा, रज्जौ मुत्तो निवेसना । 5 
श्रमोदकानि पिस्सामि°, यूथस्स पुरतो वजं ।। 
१५. तं मं कामेहि सम्मत्त. रत्तं कामेसु मुच्छितं । 
श्रानयी भरतो लुदो* वाहिको* भदमत्थु ते 
१६. श्रन्धकारतिमिसायं?, तुद्धं उपरिपव्वते । 
सा मं सण्टेन मुदुना, मा पादं ललि* यस्मनि ।। 
१७. ग्रसंसयं जातिखयन्तदस्सी, 
न गब्भसेय्यं पुनरावजिस्सं!° 1 
भ्रयमन्तिमा" पच्छिमा"" गन्भसेय्या, 
खीणो मे संसारो पुनन्भवाया ति। 
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४१९. सुलसाजातकं (३) 
१८. इदं सुवण्णकायूरं, मुत्ता वेढ्ुरिया वहू । 
सव्वं हरस्सु भटृन्ते, मं च दासी ति सावय ॥ 
१६. ग्रोरोपयस्सु कल्याणि", मा बाकर" परिदेवसि । 
न चाहं श्रभिजानामि, श्रहन्त्वा** धनमाभतं ।1 
२०. यतो सरामि श्रत्तानं, यतो पत्तास्मि विज्युतं । 
न" चाह" अभिजानामि, ्रञ्जं पियतरं तया ॥ . 20 





¢ १. परिमिता-सी०, स्या०, रो० । २. गुणो-रो०। ३. दुमसराखानिकेतिनि ~ 
मौ०,स्या०; ० निमेतिनि- रो! ४. पिविस्नागि-मी०, स्या०। ५ सम्पन्न -मी०, से०॥ 
६. रुदधौ-स्या० 1 ७. वाहियो-रो० 1 ८. अन्यकारतिमिस्माय-रो० 1.९. सणि -मी०, 
भ्मा०,रो०1 १०. पुनरापटिस्सं --स्या० 1 ११-११. जयं हिमे अन्तिमा -सौ०, रो°; पच्छिम ~ 


ग्ण ॥ १०. मत्पाभिं~म्बा० \ १३. वदटू-सी०, स्यार, रो० 1 १४. जागन्त्वा-न्मार 1 
१५१५. ने याद -स्मा० 1 
जा०१-२२ 
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१७० 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


जातकं {८४१९ गद 

एहि तं उपगृदिस्सं, करिस्सं च पदविखणं 1 
न हि दानि पुन ग्रत्थि, मम तुष्टं च सद्धमो ॥ 
न हि सव्वेसु ठानेसु, पुरिसो टोति पण्डितो । 
दृत्यी पि पण्डिता होति, तत्य तत्य विचक्खणा 1) 

वेसु ठने पण्डितो 1 
न हि सव्वेसु ठानेसु, पुरिसो दति । पण्डि 
इत्यी पि पण्डिता होति, लहुं भरत्थ' विचिन्तिका ॥ 
लहुं च वत लिप्पं च, निकरं समचेतयि । 
मिगं पुण्णायतेनेवः, सुलसा सन्तुकं वधि ॥ 
योध उप्पतितं श्रत्थं, न चिप्पमनुवुज्कति 1 _ 
सो हल्नति, मन्दमति, चोरो व गिरिगव्मर ॥ 
यो च उप्पतितं अरतथं, लिप्पमेव निवोधति 1 
मुच्चते सत्तूसम्बाधा, सुलसा सत्तुकामिवा ति।। 





४२०. सुमद्धलजातकं (४) 
भूसम्हि कुद्धो ति श्रवेकिखयान, 

न ताव दण्डं पणयेय्य इस्सरो । 
अ्दुानसो भ्रप्पतिरूपमत्तनो, 

परस्स दुक्खानि भुसं उदीरय 1 
यतो च जानेय्य पसादमत्तनो, 

श्रर्यं नियूञ्जेय्य परस्स दुक्कटं* 1 
तदा यमत्यो ति सयं श्रवेक्खिय, 
अयस्स दण्डं सदिसं निवेसये ॥1 


र्न चापि ज्चापेति परं न प्रत्तनं, 


¶‰-१- खटूमत्य सी ०» रो० 1 २ धुण्यायतनेव~स्या० 1 


श्रमूच्छितो यो नयते नयानयं 1 





र: दस्यते -स्या०1 


४ चस्या 1 ५. अयेकिपियान -स्या० 1 ६. स्पटिग्पमत्तनो~स्या० । ७" युव 
सी*पे०॥ 


४ ४२०. ३५] 


२३०. 


२१. 


३२. 


२४, 


३५. 


सुमद्गलजातकं 
यो दण्डधारो भवतीध इस्सरो, 
स वण्णगुत्तो सिरिया न धंसति 1 
ये खत्तियासे श्रनिसम्मकारिनो, 
पणेन्ति दण्डं सहसा पमुच्छिता । 
श्रवण्णसंयुता* जहन्ति जीवितं, 
इतो विमुत्ता पि च यन्ति दुर्गतिं 1] 
धम्मे च ये श्ररियप्पवेदितेः रता, 


ग्ननुत्तरा ते वचसा मनसा कम्मूनाः च । 


ते सन्तिसोरच्वसमाधिसण्ठिता९, 
वजन्ति लोकं दुभयं तथाविधा ।1 
राजाहमस्मि नरपमदानमिस्सरो, 
सचे पि कुज््ामि ठपेमि म्रत्तनं 1 
निसेषयन्तो जनतं तथाविधं, 

पणेमि दण्डं श्रनुकम्प योनिसो 11 
सिरी* च लक्खी च तवेव खत्तिय, 
जनाधिप मा विजि कदाचनं । 
श्रक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
श्रनीघो' तुवं वस्ससतानि पालय ॥ 
गुणेहि एतेहि उपेतः खत्तिय, 
सितमरियवत्ती^ सुवचो अकोधनो । 
सुखी भ्रनुप्पीठ पसासमेदिनि", 


इतो विमुत्तो पि च" याहि! सुग्गतिं । 


एवं सुनीतेन** सुभासितेन, 
घम्मेन जायेन उपायसो नयं । 





१७१ 


15 


20 


१. अवण्णसयृत्ता-सी०, स्या०, से 1 २. अरियपवेदि-सी०, रो०। ३. कम्मना- 


सौ०,रो० 1 ४. खन्ति०~स्या० 1 ५. नरपम्‌दानमिस्सरो-स्या० । ६. सिरि-रो० । 
७. जनिषो-स्वा० । ८. उयेहि-स्या० । ९. ठितमसियवृत्ति~-स्या०; ° वत्ति-सी०। 


१०. प्रखासमेद्ि-सौ०, स्या० 1 ११-११. यजाहि~-च्या० । १२. सुविनीतेन -रो० 1 
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१७१ 


३७. 


३८. 


जातकं [८०४२००३५ 
निव्वापये सडखुभितं महाजनं, 
महा व मेघो सलिलेन मेदिनं ति ॥ 


४२१. गद्धमारजातकं (५) 


,. श्रद्धारजाता पथवी, कुक्करठानुगता मही 1 


श्रय गायसि वत्तानि, न तं तपति श्रातपो ॥ 
उद्धं तपति म्रादिच्चौ, श्रधो तपति वालुका 1 
श्रथ गायसि वत्तानि, न तं तपति ्रातपो ॥ 
न मं तपति श्रातपो, ग्रातपा+ तपन्ति मं । 
अत्या हि विविधा राज, ते तपन्ति न श्रातो ॥\ 
. रहस काम ते मूलं, सद्धष्या काम जायसि 1 
न तं सद्भुप्पयिस्सामि, एवं काम न देदिसिः ॥ 
. शर्मा पि कामा न श्रलं, बहूहि पि न तप्पति। 
श्रहहा वाललपना, परिवज्जेयः जगतो ॥ 


. श्रप्पस्स कम्मस्स पलं ममेदं, 


उदयो ्रज्ज्ञागमा^ महत्तपत्तं । 
सुलद्धलामो+ वत माणवस्स, 
यो पव्वजी कामरागं पटाय ।। 

- तपसा पजहन्ति पापकम्मं, 
तपसा न्दापितकुम्भकारभावं* । 
तपमा ग्रभिभूय्य गद्धमाल, 
नामेनान॒पसज्ज^ ब्रह्मदत्तः ।1 

+ सन्दिद्धिकमेव ्रम्म पस्सथ, 
खन्तीमोरन्यस्स' भ्रं," विपाको । 





१. यानःपा~-मा०,ग्या०, रा । २ राहि 


य सादिसि-मी०, रा०। ३-३.यटा माणानि 
शयना पटिसञजव~रया०, ०पटिविन्नेय- रोर! 
स्था, रा०। 


कृम्मएमाद-रपा०1} < नरना 
स्दन्म-मोरम्यागूरो० | ११. यार 


४ ममयिद-ते०1 ५. अ 
७ नहाचितकुम्भवास्भाव -रो०> ६ 
मन्न ~स्या०। ९ ब्रष्दत्त-रो०1 १०. 
-स्पा०,रो०। 


६-९ मुक्ढठामा-सता०। 


४ ४२२. ५२1 चेतियजातकं १७३ 


यो, सव्बजनस्स वन्दितोहु, 
तं वन्दाम सराजिका समच्चा । 
४४. मा किञ्चि अ्रवचुत्थ गङ्खमालं, 
मुनिनं* मोनपथेसु सिक्खमानं । 
एसो हि ब्रतरि भ्रण्णवं, 5 
यं तरित्वा चरन्ति वीतसोका ति ।। 





४२२. चेत्तियजातकं* (६) 
४५. धम्मो हवे हतो हन्ति, नाहतो हन्ति किञ्चनं\ । 
तस्मा हि धम्मं न हने, मा त्वं धम्मो हतो हनि ॥ 
४९६. श्रलिकं भासमानस्स, श्रपक्कमन्ति देवता । 
पूतिकं च मुखं वाति, सकद्ाना च धंसति । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टं, ्रज्जथा नं वियाकरे 11 
` ४७. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भूमियं तिद चेतिय ॥। 
४८. भ्रकाले वस्सती तस्स, काले तस्स न वस्सत्ति । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टं, श्रञ्जथा नं वियाकरे ।। 15 
४६. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भूमिं पविस चेतिय ।1. 
५०. जिन्हा तस्स द्विधा दति, उरगस्सेव दिसम्पति । 
यो जानं पृच्छितो पञ्टं, श्रञ्जथा नं वियाकरे 
५१. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे 1 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविसं चेतिय ।। 
५२. जिव्हा तस्स न भवति, मच्छस्सेव दिसम्पति । 
यो जानं पृच्छितो पञ्टं, प्रज्जथा नं वियाकरे 11 
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भार 1 *४. विचरन्ति-सौ०, स्या०,रो० 1} ५. चतियराजजातक-स्या०। ६. भिञ्चिनं- 
स्मा०; बृल्निने-रो०1 ७. तं -स्या० रो०। 


१. सौ-स्या० } २. वन्दिता अहु रो०; वन्दितो अहु -सी०, स्या० । ३. मुनि- 


20 


१७४ जातकं {८,४२२.५३ 


५३. सचे टि सच्चं भणसि, टोहि राज यथा पुरे 1 
मुसा चे भाससे राजः भिय्यो पविस चेतिय 1 
५४. थियो व तस्स जायन्ति", न पुमा जायरे कु । 
यो जानं पृच्छितो प्ट, अज्जा न वियाकरे ॥ 
५५. सचे हि सच्चं भणसि, दोदि राज यथा पुरे । 
मूसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ॥ 
५६. पुत्ता तस्स न भवन्ति, पवकमन्ति दिसोदिसं 1 
यो जानं पुच्छितो पर्दं, अब्जा न वियाकरं ॥+ 
५७. सचे हिं सच्चं भणसि, दोहि राज यथा पुर । 
मसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय 11 
स राजा दसिनाः सत्तो", श्रन्तलिक्खचरो पर । 
पावेकिल पथविं चेच्यो*, हीनत्तो पतव परियाय ॥। 


. तस्मा हि छन्दागमनं, नप्पसंसन्ति पण्डिता 1 
श्रदुदचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चूपसंहितं ति ॥1 


भष. 





४२३. इन्द्रियजातिकं (७) 

यो इन्द्ियानं कामेन, वसं नारद गच्छति । 

सो परि्चज्जुभो लोके, जीवन्तो९ व+ विसुस्सति ।1 
सुखस््ानन्तरं दुक्यं, दुकखस्सानन्तरं सुखं 1 

सोसि" पत्तो मुखाः दुक्छ, पाटिकद्भु* वरं सुखं ॥\ 
किल्टकराे विच्छयहो, यो विच्छ नातिवत्तति 1 

म किन्छन्तं सुवं वीरो, योगं समयिगच्छति 1 

न देव कामान" कामा, नानत्या नात्यकारणा^ । 
न कनं च निरुद्ध्य", घम्मा चचितुमरसि ॥1 


१, पगायन्ति-ग० । २-> दमि म 
अन्वल्क्वियम-मौ०, गे ८न च या 
षपा* ॥ ५६. जषन्दो पि ~स्या० 
< सुण -र्या०1 ९ 

०, एदा* 


६०. 


६१ 


६२. 





ष 
इथिना पनो-मी० । ति 
यच्परः -म्या० 1 ५. वना 
जीवरेव गन ७ मोपि-मा०, स्या०, सा 


यदिषे १०. सामान-मो०, स्वा०1 ११. नल्यकारत~ 
ग्रान १२. निष्न्दान- रा) 


८, ४२४. ७२ ] आ॑दित्तनातकं १७५ 
६४. दक्ं गहपतीः साधु, संविभज्जं च भोजनं । 
श्रहासो भ्रत्थलाभेसु, ्रत्थव्यापत्तिः अ्नव्यथो ॥ 
६५. एत्तावतेतं* पण्डिच्चं, श्रपि+ सो, दविलो, ब्रवि । 
न यितो किञ्चि" पापियो, यो इन्द्रियानं वसं वजे । 
६६. श्रमित्तानं व ॒हत्थत्थं, सिवि, पप्पोति मामिव । 
कम्मं विज्जं च दक्खेय्यं, विवाहं सीलमद्‌वं । 
एते च यसे हापेत्वा, निव्वत्तौ सेहि कम्मेहि ।। 
६७. सोहुं सहस्सजीनो व, भ्रवन्धु श्रपरायणो । 
्ररियधम्मा भ्रपक्कन्तो, यथा पेतो तथेवहं ।। 
६८. मुखकामे दुक्वापेत्वा, ्रापन्नोस्मि पदं इमं । 
सो सुखं नाधिगच्छामि, वितो भाणुमतामिवा" ति" ।। 





४२४. आदित्तजातकं (८) 
६६. भ्रादित्तस्मिं श्रगारस्मिं, यं नीहरति भाजनं । 
तं तस्स होति अ्रत्थाय, नो च यं तत्थ उय्हति ।। 
७०. एवामादीपितो लोको, जराय मरणेन च । 
नीहरेथेव दानेन, दिन्नं" होति सुनीहतं** । 
७१. यो धम्मलद्धस्स ददाति दानं, 
उद्वानविरियाधिगतस्स जन्तु । 
स्रतिक्कम्म सो वेतरणिं यमस्सः 
दिव्यानि ठानानि उपेति मच्चो ॥ 
७२. दानं च युद्धं च समानमाहु, 
श्रप्पा पि सन्ता वहुके जिनन्ति 1 





१. दुखं - सी ०, रो० । २- गहपत्तं - सी ०, स्या०, रो° 1 ३-३. अत्यव्यापत्ति 
अव्ययो --रो० 1 `४. एत्तायतेसं - मौ ०; एत्ताचताते -रो° । ५-५- असितो -सी०, स्या०, रो० 1 
६. देवछो-सी०, सो० 1 ७. किस्व-से* 1 ८. भन्तत्य-सी० । ९. सिव~-सी०, 
रोर; मौपि-स्या०) १०. चितो-रे० । ११-११. माणुमहिभिवातति-स्या०; भानुमता- 
निपाति-रो०। १२. दिप्रं हि-रो* 1 १३. सुनीमतं - सी ०, म्या०; नीभतं ~ सै° 1 
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१७६ 


७३. 


७५८. 


७५. 


७६. 


७७. 


श्न 
ढ. सकमदाटान 


जातकं [ ८, ४२४.७२ 


श्रप्पम्पि चे सदृहानो ददाति, 

तेनेव सो होति सुखी परत्य 1 

विचेय्य दानं सुगतप्पसत्थं, 

ये दक्खिणेय्या इ जीवलोके । 

एतेसु दित्नानि महप्फलानि, 

वीजानि वृत्तानि यथा सुखे्े ॥। 

यौ पाणभूतानि अहैख्यं चरं, 

परूपवादा न करोति पाप । 

भीरं पसंसन्ति न तत्थ सूरं, 

मया हि सन्तो न करोन्ति पापं ॥ 
हीनेन ब्रह्मचरियेन, खत्तिये उपपज्जति । 
मज्न्िमेन च देवत्तं, उत्तमेन विसुज्कति ।1 
श्रद्धा हि दानं वहुधा पसत्थं, 

दाना च खो धम्मपदं व सेय्यो] 

पव्येव हि पु्वतरेव सन्तो, 
निव्वानमेवज्कगम्‌, सपज्जा ति 





४२५. अद्रानजातकं (९) 
गद्धा कुमुदिनी सन्ता, सह्खवण्णा च कोकिला । 
जम्बु तालफलं दज्जा, ग्रथ नून तदा सिमा ॥ 


~ यदा क्च्छपलोमानं, पावारोः तिविधौ सिया । 


देमन्तिकं पावुरर्ण\, रथ नून तदा स्तिया 11 
* यदा मकस्पादानं", ्रालो सुकतो सिया । 
दढ्दौ च श्रनिकम्पीः च, प्रथ नून तदा सिया ॥1 
` यदा ससचिस्ताणानं, निस्सेणी सूक्ता सिया 1 
सम्मस्सासेहणस्याय, अरण नून तदा सिया 11 


द्-मीर, रो! २. पयारे-रो० 1 


मी ठ मीत, स्पा०, रोर 1 
मोर रो 1 प. जप्वम्पो-सी० ३. पापुरणं -मीर, + 


„रोर | 


८०.४२६. ९१ ] दीपिजातकं 


८१. यदा निस्सेणिमारुट्ह्‌, चन्दं खादेय्यु मूसिका । 
राहुं च परिपातेय्युं, श्रथ नून तदा सिया ॥। 
८२. यदा सुराघटं पित्वा, मक्खिका गणचारिणी । 
श्नद्धारे वासं कप्पेय्यु, अ्रथ नून तदा सिया ॥ 
८३. यदा विम्बोदुसम्पन्नो, गद्रभो सुमुखो सिया । 
कुसलो नच्चगीतस्स, ्रथ नून तदा सिया ॥ 
८४. यदा काका उलूका च, मन्तयेय्युं रहोगता । 
अ्रञ्जमज्ञं पिहयेय्युं, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८५. यदा मुकालपत्तानं*, छत्तं थिरतरं सिया । 
वस्सस्स पटिघाताय, श्रथ नून तदा सिया ।। 
८६. यदा कुलको" सकुणो, पम्बतं गन्धमादनं । 
तुण्डेनादाय गच्छेय्य, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८७. यदा सामुदहिकं नावं, स-यन्तं स-वटाकरं 1 
चेटो प्रादाय गच्छेय्य, श्रथ नून तदा सिया ति ॥ 


४२६. दीपिजातकं (१०) 

८८. खमनीयं यापनीयं, कच्चि मातुल ते सूखं । 

सुखं ते भ्रम्मा भ्रवच, सुखकामा^ वः ते मयं ॥ 
८६. नड्गृहुं मे अ्रवक्कम्म हेठयित्वान एकक" । 

साज्ज मातुलवादेन, मुञ्चितव्वा नु मज्जसि । 
६०. पुरत्थामुखो* निसिन्नोसि, प्रं ते मुखमागता 1 
पच्छतो तुच्हं नङगृदं, कथं स्वाह" म्रवक्क्मि^ ।! 
यावक्ता चतुरो दीपा, ससमुदा सपन्वता । 
तावता मय्हं नडगुद्ु, कथं खो त्वं विवज्जयि"* ॥ 


स्या० ।९. नादय _ सो०, रो०। २. परिवादिययु-स्या० । ३. पुठस ० --सी ०, रो; मूलच ० ~ 

५ । “ कषद्भ-मो०, रोऽ; कुदटुको-स्या० । ५-५- सुवकामाहि-सी ०, स्या० रो० 1 

गु याण 1 ७. एकि -स्या०; एटिकि-यो० । ८. सज्ज~-रो० 1 ९. 

` -स्या० । . गोद्‌- . अवव्कमि- 0 

।ममर्नभि नू (य ०. गोहं-री०, स्या०, रो० । ११. अवक्कमि-स्या० ! १२ 
मा९ १-२३ 


६१. 


१७७ 


2. 185 
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2 न {८,४२९.६२ 


६२. पुव्वेव मेतमविखिंसु", माता पिता च भातसे 1 
दीघं दुदर नगु, साम्टिः वेहायसागता 1\ 

९३. तं च दिस्वान श्रायन्त, भ्रन्तलिवखस्मि. एच्िके 1 
मिगसच्खो पलायित्य, भक्लो मे नासितो तया 

६४. इच्चेवं विलपन्तिया, एठकिया" रट्ग्यसो' 1 
गलकं ग्रन्वावमहि, नत्यि दुर सुभासितं ॥ 

६५. नेव दुद नयो श्रत्यि, न घम्मौ न सुमासितं । 
निवकमं ददर युज्जेयः, सो च सन्म न रज्जती* ति । 

जद्रुकनिपातं निद 


१ 1६6 


तस्सुदानं 
परिसुद्धा मनाविला वत्यघरा, 
वकराजस्स कायुरं," दण्डवरो 1 
ग्रय श्रद्धार चेतिय देविलिना, 
ग्रथ भ्रादित्त द्धा दसेककिना ति ॥1 


५० 








र त 1 २. सम्हि-सी०, रो०। ३. जन्नदिकवसमं -मी०॥ 
०, रो० 1 ५. एदिनिवा-मी०, सो 1 ६. ्दद्वमो-सी० तेर! ~ 


अन्वार्मादि ~रं ञत्रेय-मौ ॥ि 
ध ०। <. पुन्य -मो०, रो 1 ९ रन्मि-मो०, स्या, दो० 1 १०. र्ती 
*० स्यार! गर} ११. नामुरं-मो1 ॥ 


६. नवकनिपातो' 


४२७. गिज्छजातकं (१) 
१. परिसडकरुपथो नाम, गिज्छ्षपन्थोः सनन्तनो । ४. 187 
तत्रासि मातापितरो, गिज्स्ो पोसेसि जिण्णके । 
तेसं श्रजगरमेदं*, ्रच्चहासि बहत्तसो* ॥। 
२. पित्ता च पत्तं प्रवच, जानं" उच्चं पपातिनं । 
सुपत्तं थामसम्पन्नं तेजस्सिं दूरगामिनं 11 5 
३. परिप्लवन्तं पथवि, यदा तात विजानहि । 
सागरेन परिक्खित्तं, चक्कं व परिमण्डलं । 
ततो तात निवत्तस्सु, मास्सु एत्तो परं गमि ॥ 
४. उदपत्तोसि वेगेन, बली पक्खी दिजुत्तमो 1 
ग्रोलोकयन्तो वक्कङ्कोः, पन्बतानि वनानि च ॥ 10 
५. भ्रदस्स पथवि गिज्दो, यथासासि" पितुस्सुतं 1 
सागरेन परिक्खित्तं, चक्कं व परिमण्डलं 11 
६. तं च सो समतिक्कम्म, परमेवच्ववत्तथ^ । 
तं च वातसिखा तिक्खा, ग्रच्चहासि वलि दिजं ।। 
७. नासवखातिगतो पोसो, पुनदेव * निवत्तितुं । 
दिजो व्यसनमापादि\ वेरम्भानं'" वसं गतो ॥ 


८. तस्स पुत्ता च दारा च, ये चञ्जे अनुजीविनो । 
सब्बे व्यसनमापादुं, अननोवादकरे दिजे 11 


15 





१. नवनिपात-रो° } २. जिज्कपथो-स्या० । ३. अजगरमेदं-सी०, स्या०; 
मजकर्‌ भेदं ~ रो० । ४. यहृत्ततो -सी ०; वहृतसो -स्या० ; वहूतसो ~ रो० । ५-५- जातं 
उच्चा-सी° ; जानं उन्या-रो० 1 ६. पवयसम्पन्न'-सी ० स्या०, रो० 1 ७. तजत्तिं - 
स्या९, रो० } ८. वद्भुद्धो-स्पा० । ९. गद्सा-सी०; अदस-स्या० रो । १०. 
यथास्नासि-स्या० ¦ ११. परमेवपयत्तय -स्या०, रो० । १२. पुनरेव -सी०, रो० । १३. 
स्यमनमापादि-सी०, रो 1 १४. येरम्भान-स्या०ः येरम्यानं-सी०. रो०। 
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१५. 


१६. 


१७. 
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जातकं [ ९४२७. ४ 


, एवं पि इध बुद्धान! यो वाक्यं नाववुज््ति । 


श्रतिसोमचसो दित्तो, गिच्छ्ो वातीतसासनो । 
सः वेः व्यसनं पप्पोति*, ग्रकत्वा वृह सासनं ति॥ 





८२८. कोसंम्बियजातकं* (२) 


. पुथुसदय समजनो, न वालो कोचि मज्जय 1 


सद्धर्मं भिज्जमानस्मि, नाञ्च भिय्यो श्रमजञ्जरं ॥ 
परिमृद्रा पण्डिताभासा, वाचामोचरभाणिनो । 
याविच्न्ति मुखायामं, येन नीता न तं विदू 11 
श्रकोच्छि मं श्रवधि मं, श्रजिनि मं श्रहासि मे। 
ये च तं उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति 1! 


, अ्वकोच्छि मं अवधि मं, श्रजिनि मं श्रहासि मे। 


ये, च तं नुषन्हन्ति", वेरं तेसूपसम्मति ॥। 

न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं । 

अरवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तो ॥ 

परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे 1 

ये च तत्य विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा । 

अ्दधिच्छि्ा, पाणहरा, गवस्स* धनहारिनो । 

रदं विलुम्पमानानं, तेसं पि होति सरङ्खति । 
। कस्मा तुम्हाक नो सिया ।1 

सचे लमेथ निपकं सायं, 

सर्दधिचरं सापूविहारिधीरं 1 

प्रभिभुव्य सव्यानि परिस्सयानि, 

चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा 11 





१. वदान -सो०, से \ २-२. सम्े-स्या० 1 ३ पष्योन्ति -स्या० 1 ४. को 


स ॥ ५-५. ये ते न उपनन्ड्न्वि-सी०, सो; वे च तं नूपनग्हन्ति-स्या० 
५ मट्ष्प्टि-ते* 1 ७. गवास्म-सी०, स्या०, सो । 


,४२९. २३] 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


"~--.-- 


१. न्‌ ष-सी०, स्या०, रोऽ । 
* विद्या -सी०, रो । ४. माचरि-सौ०, रो 1 ५. स्या० पोत्यके नत्थि। ६. 
यस्मन्तभ्निभ -स्या० 1 ७. पाणाच्यये -स्या० \ ८. न एस -स्या० । 


ट 
२ 
य 


महासुवजातकं १८१ 
नो चे लभेय निपकं सहायं, 
सद्धिचरं साधूविहारिधीरं । 
राजा व रद्र विजितं पहाय, 


एको चरे मातद्करज्ेव नागो ॥ 


एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि वाले सहायता । 5 2.18 
एको चरे न, पापानि कयिरा, 
भ्रप्पोस्सुक्को मातङ्खरल्नैव नागो ति ॥ 


४२९. महासुवजातकं* (३) 
दुमो यदा होति फलूपपन्नो, 
भूञ्जन्ति नं विहद्धमाः सम्पतन्ता । 
सीणन्ति जत्वान दमं फलच्चये, 10 
दिसोदिसं यन्ति ततो विहङ्खकमा ॥ 
चर चारिकं लोहिततुण्ड मामि", 
कि त्वे सुव सुव्खदुमम्हि ज्ञायसि । 
तदिद्घु मं^ ब्रूहि वसन्तस्तिभ\, 
कस्मा सुव सुक्खदुमं न रिञ्चसि । 15 
ये वे सखीनं सखारो भवन्ति, । 
पाणच्चये" दुक्खसुखेसु हंस । 
खीणं भ्रखीणं ति न तं जहन्ति, 
सन्तो सतं धम्ममनुस्सरन्ता 11 
सोहं सतं ग्रञ्जतरोरस्मि हंस, 
नाती च मे होति सखा च स्वखो। 
तं नुस्सहं जीविकत्यो पातु, 
खीणं ति जत्वान न हसः घम्मो।। 


20 


२. भहागुवराज ० -स्या० ; महासुक०-रो०। 
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२४. साधु सविख' कतं दोति, मेति संसतिः सन्यवो 1 

सचेतं धम्मं रोचेसि, पासंसोसि विजानतं 1 
२५. सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विहद्धम । 

वरं वरस्मु वक्कङ्क, यं किल्च मनसिच्छसि 1 
२६. वरं च मे हंस भवं ददेय्य, 

श्रयं च सक्खो पुनरायुं लभेय 1 

सो साखवा फलिमा संविखूख्टो, 

मधूत्यिको, तिद्रुतु सोभमानो 11 
२७. तं पस्स सम्म फलिमं उकारं, 

सदा" व" ते होतु उदुम्बरेन 

सो साखवा फलिमा संविरूढ्हो, 

मधूत्यिको तिदुतु सोभमानो ॥ 
२५. एवं स्क सुखी होहि, सद सव्वेहि वातिमि । 
यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं दुमं ।। 
सुवस्स च^ वरं दत्वा, कलवान सफलं दुम । 
पवकामि सह्‌ भसियाय, देवानं नन्दनं वनं ति ॥\ 
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४३०. चूसुवजातकं" (४) 
सन्ति खखा हरिपत्ता, दुमा नेकफला वहू । 
कस्मा नु सुक्खे कोढापे, सुवस्स निरतो मनो ॥। 
३१. फलस्स उपभुल्जिम्हा*\, नेकवस्सगणे वहू 1 
2 अरफलम्पि विदित्वान, सा व मेत्ति यथा पुरे ॥ 
३२- सुखं च सक्ं'* कोढ्धापं, ग्रोपत्तमफलं दुमं । 
म्रोहाय सकुणा यन्ति, कि दोसं पस्ससे दिज ॥ 


३०. 





स्यार स २ 1 २ सद्धवि-सो०1 ३. घम्म-स्या० 1 तुव ~री० 
रोर ८ 1 पोत्यदे नत्यि । ६. मधत्थिको -सते०। ७-७ ~ 
चुत्यसुरक = स रा० । ९९. वचन मुत्दा-स्वा० ! १०. चृल्यमुव० -मी०) 
मुषम्म-ये, °; चुल्टमुक ० -रो* 1 ११. इर्ठियत्ता-सी०, स्या, रो०॥ ९. 

०1 १३ उपनूल्निम्ट्‌-रो० 1 १२५. स्वव -स्या० 1 १५. मन्जसे स्यार ॥ 
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३३ 


३४. 


२३५. 


३६. 


३७ 


३८ 


३६. 
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य्‌ 


हरितचजातक १८३ 


ये फलत्था सम्भजन्ति, श्रफलो ति जहन्ति नं । 
म्रत्तत्थपञ्ञा दुम्मेधा, ते होन्ति पवखपातिनो ॥ 
साधु सक्खि' कतं होति, मेत्तिः संसतिः सन्थवो ) 
सचे" तं धम्मं रोचेसि, पासंसोसि विजानतं 


सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विहद्खम । 5 
वर वरस्सु वक्कद्ध, यं किञ्वि मनसिच्छसि 1 
अपि नाम नं पस्सेय्य+„ सपत्तं सफलं दुमं । 99 


दलिदहो व निधि लदा, नन्देय्याह्‌ पुनप्पुनं ।। 

ततो श्रमतमादाय, श्रभिसिच्चि महीरुह । 

तस्स साखा विरूहिसु, सीतच्छाया मनोरमा ।। 10 
एव सकवक सुखी" होहि, सह सव्वेहि तिमि । 

यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं दुम ॥ 

सुवस्स च वरे दत्वा, कत्वान सफल दुमं । 

पक्कामि सह्‌ भरियाय, देवान नन्दन वन ति 11 


४३१. हरितचजातकं (५) 
सुत मेतं महाब्रह्म, कामे भुञ्जति हारितो । 15 
कच्चेतं वचन तुच्छ, कच्चि सुद्धो इरिय्यसि"° ॥ 
एवमेत महाराज, यथा ते वचनं सुतं 1 
कुम्मग्ं '" पटिपन्नोस्मि, मोहनेय्येसु मुच्छ ॥ 
अदु पञ्जा किमत्थिया*, निपुणा साधुचिन्तिनी"* 
याय" उप्पत्तितं रागं, कि मनो न विनोदये ।। 20 


व 3 


द १ पक्लि-सौीरस्या०। २ मित्ति-स्या०, भित्त-सो०। ३ सगति-सी०। 
् उने-सौ०1 ५ घम्म-स्या०। ६ पुनपस्से-सी ०, स्या०. पर्सेमु-रो० ! ७ सखी - 
०1८ ठारितिजात्क -सी०, रो० । ९ सुत-स्या० 1 १० इरियसि-स्या०, रो० । ११ 


कुम्मन्गे-से० । १२ जादु-सी०, सो" 1 १३ किमलत्थिका-स्या०, रो० । १४ साधु- 
चिन्नी सोर, रो 1 १५ या -रो० । 
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जातकं [९४३१०४२ 


४३. चत्तारो मे महाराज, लोके अ्रतिवला भूसा । 
रागो दोसो मदो मोहो, यत्य पज्जा न गाघति 
४४. श्ररहा' सीलसम्पन्नो, सुद्धो चरति हास्ति 1 
मेधावी पण्डितो चेव, इति नो सम्मतो भवं 11 
४५. मेधावीनम्पि हसन्ति, इसि धम्मगुणे रतं । 
वितवका पापका राज, सुभा रागूपसहिता ।} 
४६. उप्पन्नायं सरीरजो, 
रागो वण्णविदूसनो तव 1 
तं पजह भदम्थु* ते", 
वहुच्नासि, मेधाविसम्मतो 11 
४७. ते श्न्वकारके* कामे, वहुदुकवे महाविसे 1 
तेसं मूलं गवेसिस्सं, चेच्छंः रागं सवन्धनं \। 
८. इद वत्वान हारितो, इसि सच्चपरक्कमो । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो ग्रह ति ।) 





४३२. पदकुसलमाणवजातकः (६) 
वहुस्सूत चिततर्काथ", ग्ञा वहति पाटलि" 1 
वुच्ट्मानक भदृन्ते, एकं मे देहि गायकं ।। 
येन सिञ्चन्ति दुकिखित, येन सिञ्चन्ति" भ्रातुर । 
तस्स मज््े मरिस्साभि, जातं सरणतो भयं ॥। 
यत्य वीजानि" रूहन्ति, सत्ता यत्थ पतिद्धिता । 
सा मे सीसं निपीठेति, जातं सरणतो भय ॥ 
५२. येन भत्तानि पच्चन्ति, सीतं येन विहन्यति । 

सो मं उहति गत्तानि, जातं सरणतो भयं 1 


४६. 


५०, 


५१. 





1} 


१. मरह -मी०, रो० । २ इधि-स्या० 1 ३ उप्यन्नोय -स्या० । ४. तव -सी० 
6 1९ बटृवातति-स्या०। ७ जन्यवरणे सी ०, स्या०, त° ॥ 
ध सदमाणदकजातव -मौ० । १० वचिनवय -र्या०। ११ पाटल ~ 
सेर 1 १२ गारि-रो०1 १३ मिस्वति-सी० । १८ वौजानि-स्या० 1 


1 
सीर, 


९.४३३. ६३] 


१३. 


भ 


११. 


१६. 


५७. 


५८. 


५६. 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


लोमसकस्सपजातकं 


येन भुक्तेन" यापेन्ति, पुथू ब्राह्यणखत्तिया । 

सो मं मृत्तो व्यापादेतिः, जातं सरणतो भयं ॥ 
गिम्हानं पच्छिम मासे, वातमिच्छन्ति पण्डिता । 
सो मं, भञ्जति" गत्तानि, जातं सरणतो भयं 11 
यं निस्सिता जगत्तिरुटं, स्वायं श्रम्गिं पमुञ्चति । 
दिसा भजथ वक्कद्का, जातं सरणतो भयं ॥ 
यमानयि सोमनस्सं, मालिनिं चन्दनुस्सदं । 

सा मं घरा निच्छुभति+, जातं सरणतो भयं ॥ 
येन जातेन नन्दिस्सं, यस्स च भवमिच्छिसं । 

सो मं घरा निच्छुमति, जातं सरणतो भयं ॥ 
सुणन्तु मे जानपदा, नेगमा च समागता । 

यतोदकं तदादित्तं, यतो खेमं ततो भयं ॥ 

राजा विलुम्पते रं, ब्राह्मणो च पुरोहितो । 
रत्तगुकत्ता विहरथ, जातं सरणतो भयं ति ।। 


४३३. लोमसकस्सपजातकं (७) 
भ्रस्स इन्दसमो राज, भ्रच्चन्तं भ्रजरामरो । 
सचे त्वं यञ्ज याजेय्य, इसि लोमसकस्सपं ।। 
ससमूहपरियायं, महि सागरकुण्डलं । 
न इच्छ सह्‌ निन्दाय, एवं सेय्यः विजानहि ।1 
चिर्त्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, अ्रघम्मचरणेन वा । 
श्मपि चे पत्तमादाय, ग्रनगारोः परिव्वजे । 
सायेव जीविका सेय्योऽ, या चाधम्मेन एसना ।। 





१. भत्तेन-स्या० 1 २. वियापादि-सी०; व्यापादि~स्या०; व्यापादि-रो०। ३. 
मे-सी०, रो। ४. भुन्जति-की° 1 ५. विदंद्धमा सोयं ~-सी०; सोयं रो° ! ९. नीहरति- 
सौ०, स्या० 1 ७. श्द-स्या०; रम््‌-सी°, सो । < अनागा रो-सीऽ, स्या०, रो०1 


९. से्या-रो०ः 
जा० १-२४ 
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६४. रपि चे पत्तमादाय, श्रनमारो परिव्वजे । . 
अज्जं अरि सयं लोके, ग्रपि रज्जन त वरं 11 
६५. वलं चन्दो वलं सुरियो, वलं समणब्राह्मणा । 
वलं वेला समुदस्स, वलातिवलमित्थियो 11 
६६. यथा उम्मतपं सन्तं, इखि लोमसकस्सपं 1 
पितु श्रव्या" चन्दवती, वाजपेय्यं अयाजयि ॥ 
६७. तं लोभपकतं कम्मं, कटुकं कामहैतुकं 1 , 
तस्स मूलं गवेसिस्सं, चेच्छं रागं सवन्धन ॥ । 
६८. चिरत्यु कामे सुबह पि लोके, 
तपो व सेय्यो कामगुणेहि राज 1 
तपो करिस्सामि पहाय कामे 
तवेव रं चन्दवती च तु ति 1 
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४२४. चदकवाकजातकं (८) 
६६. कासायवत्ये सकुणे वदामि, 

दुवे दुवे नन्दमने* चरन्ते 1 

कं श्रण्डजं ग्रण्डजा मानुसेसु, 
जरति पसंसन्ति तदिद्धुः वरूथ 11 
अम्हे मनुस्सेसु मनूस्सहिस, 
अरनूव्वते चक्कवाके वदन्ति 1 
कल्याणभावम्हैः दिजेसु सम्मता, 
्रभिरूपा, विचराम श्रण्णवे \। 
कि भ्रण्णवे कानि फलानि मुञ्जे, 
मंसं चुतो खादय चक्कवाका 1 
क्कि मोजनं भुज्जय वो अ्रनोमा, 
वलं च वण्णो च श्रनप्यरूपा° 1 


७०. 


७१. 


~ १ यट्पाय~र्या० 1 २ वाच्पे्य-रो० 1३ लौमापक्तंरोर1 ४ > 
पाश्य० 1 ५ कत्यालमावम्द्‌-मो०, रो 1 ६ यमीतस्पा-सी०, स्या ₹ 
७ अनप्पभ्प-स्तोर, स्या०,रो०ा 


९. ४३४. ७७ | चक्कवाकजातकं १८७ 


७२. न भ्रण्णवे सन्ति फलानि धङ्धु, 
मंसं कुतो खादितुं चक्कवाकं 1 
सेवालभकव्खम्ह्‌ भ्रपाणभोजना, 

न घासहेत्ू पि क्रोम पापं 1 

७३. न मे इदं रुच्चति चक्कवाकर, 5 
रस्मि भवे भोजनस्निकासो । 

. श्रहोसि पुत्वे* ततो मे भ्रञ्जथा, 
इच्चेव मे विमति एत्थ जाता ।। 

७४. रहं पि मंसानि फलानि भुञ्जे, ४.198 
भ्रन्नानि च लोणियतेलियानि, । 10 
रसं मनुस्सेसु लभामि भोतु, 
सूरो व सद्खाममुखं विजेत्वा । 

न च मे तादिसो वण्णो, चक्क्वाक यथा तव ॥। 

७५. भ्रसुदधभक्खोसि खणानुपाती, 
क्च्छिन तं लव्मति श्रत्तपानं । 15 
न तुस्ससी रुक्वफलेहि धद्धु, 
मंसानि वा यानि सुसानमज्मे 1 

७६. यो साहसेन अ्रधिगम्म भोगे, 
परिभुञ्जति धद्धः खणानुपाती । 
ततो उपक्कोसति नं सभावो, 20 
उपक्कुट्ो वण्णवलं जहाति 11 

७७. श्रप्पं पि चे निव्वुति भूञ्जती° यदि, 
श्रसाहसेन श्रपरूपघाती 1 
बलं च वण्णो च तदस्स होति, 

न हि सव्यो श्राहारमयेन वण्णो ति 11 25 





१. वद्रु-रो० ! २. अवाकभोजना-सी०, रो° । ३. चक्कवाके -सी०, स्या; 


चक्वम्वाका--सो०\ ४. हवे-सो० \ ५. मे पुव्ये -सी०, रो० । ६. लोणिकतेखिकानि -स्या०। 
७. भुख्जति-सी०, स्या०। 


१८८ जातकं [९१३५०५८ 


४३५. हलिद्िरागजातकं' (९) 5 
७य. सुतितिवखंः अरल्नम्दि, पन्तम्हि सयनासन 1 
ये च गामे तित्तिक्न्ति, ते उद्ारतरा तया ॥। 
७६. अ्रर्या गाममागम्म, किसीलं किवतं रहं 1 
पुरिसं तात सेवेय्यं, तं मे वलादि पुच्छितो ॥1 
, यो ते, विस्सासये" तात, विस्सासं च खमेय्य ते। 
सस्सूसी च तितिक्ली च, तं मजेहि इतो गतो ॥ 
८१. यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्व दुक्करट^ 1 
उरसी व पतिद्वाय, तं भजेदि इतौ गतो 1! 
२. यो च घम्मेन चरति, चरन्तो पिन मञ्जति 1 
विसु्धकारि सप्यज्चं, तं मजेदि उतो गतो ॥ 
८३. इलिदिरागं कपिचित्तं, पुरिस रागविरागिनं । 
तादिसं तात मा सेवि, निम्मनुस्सं पि चे सिया 1) 
ग्रास्रीविसं व कुपितं, मीढटलित्तं महापथं 1 
श्रारका परिवज्जेहि, यानी व विसमं पयं ॥ 
ग्रनव्या तात वदन्ति, वालं श्नच्चुपसेवतो 1 
मास्मु वालेन संगच्छ, ग्रमित्तेनेव सन्वदा 11 
- तं ताह तात याचामि, करस्मु वचनं मम्‌ ॥ 
मास्मु वालेन संगच्छि, दुक्लो वालेदि सङ्गमो ति ॥। 
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४३६. समुरगजातकं (१०) 
८७. कूतो नु भ्रागच्छय भो तयो जना, 
20 स्वागता- एयः निसरौदथासने 1 
कच्चित्य मन्तो कुमलं श्रनामयं, 
चिरस्समव्मागमनं हि वो इव 11 


(अ 


दद्िद्विरमजातक -सो०ः ~ त°! २ 
पवनं स व दषिदिराग० -स्या०; दचिद्व सयनावकं -रा० 1, 


तं त [~ | 
३ तं-स्वा० ! ४ विस्वखने-दो० 1 ५. दुक्तं -सी०, 
\- कषिवि -स्या० 1 ७. खगच्टि-सी०, सो° 1 ८-८ स्वागं एत्व ~-सी०, रो° 


९. ४३६. ९३ | समुर्गजातकं १८९ 


८८. ब्रह्मेव एको इध मज्ज पत्तो, 
नेचापिमे दुत्तियो कोचि विज्जति । ` 
किमेव सन्धाय ते भासितं इसे, 
कुतो नु भ्रागच्छथ भो तयो जना ॥1 

८६. तुवं" च एको भरिया च ते पिया, र 
समुर्गपविखत्तनिकिण्णमन्तरे । 
सा रक्खिता कुच्छिगता व ते सदा, 
वायुस्स पुत्तेन सहा ताहि रता ॥ 

९०. संविग्गरूपो इसिना वियाकतो, 2. 197 
सो दानवो तत्थ समूरगमूम्गिलि 1 10 
श्रह्क्खि भरियं सुचिमालधाररिनि\, 
वायूस्स पृत्तेन सहा तहि रतं ।। 

६१. सुदिद्रुरूपमुग्गतपानुवत्तिना, 
हीना नरा ये पमदावसं* गता । 
यथा हवे पाणरिवेत्य रविखिता, ४ 
दुद्रा मयी ग्रज्जमभिप्पमोदयि, 1) 

६२. दिवा च रत्तो च मया उपट्टिता, 
तपस्सिना जोत्तिरिवा वने वसं । 
सा घम्ममुक्कम्म" पअरधम्ममाचरिः 
श्रकिरियरूपो- पमदाहिः सन्थवो ।। 

६३. सरीरमज्जम्हि ठिताततिमज्नहुः, 
म्ह रयं ति श्रसति अ्रसन्जतं 1 
सा घम्ममुक्कम्म ्रधम्ममाचरि, 
अ्रकिरियरूपो पमदाहि सन्यवो ।1 


20 





१. त्वं -स्या०1 २. व्याकतौ -सी०, रो०; व्याकतो -स्या० । ३. भुचिमाल- 
मार्रिनि -से° 1 ४. सुदिद्रस्पुग्गतपानुवत्तिना-सी ०, स्या०, रो० 1 ५. पमुदायसर-स्या० 1 
६ मर्जमभिप्पमोदत्ति-सी०, स्या०, ते० 1 ७. घम्ममोदकम्म ~ सी ०, स्या०, रो० । ८-<. 
भग्ैयम्पो पमुदाहि-स्या० 1 ९. विततिमस्निहूं सी ०, स्या०, से० 1 


१९० जातकं [ ९.३६. ९५ 


६४. सुरक्तं मे ति कथं नु. विस्ससे, 
म्रनेकचित्तासु न हत्थि" रखणा । 
एता हि पातालपपातसननिमा, 
एत्यप्पमत्तो, व्यसनं, निगच्छति ।\ 

६५. तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 
ये मातुगामे्हि* चरन्ति निस्सटा 1 
एतं सिवं उत्तममाभिपत्ययं, 

न मातुगामेहि करेय्य सन्थवं ति \1 





४३२७. पूतिमंसजातकं (११) 
॥ + ६६. न खौ मे रुच्चति श्राछि, पूतिमंसस्स पेक्खना । 
एतादिसा सखारस्मा, श्रारका परिवज्जय 1 
६७. उम्मत्तिका श्रयं वेणी, वण्णेति पतिनौ सखि । 
पज्मायि परिगच्छन्ति, श्रागतं मण्ड मातरं 11 
९६८. तवं लोसि सम्म उम्मत्तो,दुम्मेधो श्रविचवखणो । 
यो" त्व मतालय कत्वा, श्रकालेन विपेक्खसि ॥। 

५ ६६. न श्रकाले विपेवखेय्य, काले पेवखेय्य पण्डितो । 
पूत्तिमसो व पज्छायि, यो श्रकाले विपेवखति ॥ 
पियं सो ग्राछि मे होतु, पुण्णपत्तं ददाहि मे । 
पति सज्जीवितो मयद्‌, एय्यासि पियपुल्छिका ॥! 
१०१. पियं खो श्राछछि ते होतु, पुण्णपत्तं ददामि ते । 
महताः परिवारेन^, एस्स^ कयिराहि"" भोजनं 11 

१०२. कीदिसो तुच्दुं परिवारो, येसं काहामि भोजनं । 
क्िनामका च ते सव्वे, त» मे श्रक्खादि पुच्छिता ॥ 


१००. 


० १ स्वा ॥ > ल्य भमसो-स्या+ ॥ ३ व्यसन -ी०, ते । ५ 
दे-यो० 1 ५. पञ्छाति- सी०, रो° । ६. मेक-सो०,रो० । ७. 


८. पियपुच्छिता -स्या० 1 ९. महता 
पू ८ चरो ~ < स. 
वयिराखि-रो० \ १२. ते-सौ०, स्या०, क भ 


९. ४३८. ११० ] दह्रंजातक 


१०३. मालियो चतुरक्खो च, पिद्धधियो' श्रथ जम्बुको 1 
एदिसो मय्हं परिवारो, तेसं कयिराहि भोजनं । 


१०४. निक्खन्ताय अगारस्मा, भण्डकं पि विनस्सति । 
श्रारोग्यं* ्राछिनो वज्जं, इधेव वसमागमा ति ॥ 


४३८. दहरजातकं* (१२) 

१०५. यो ते पृत्तके ग्रखादि०, दिन्नभत्तो ्रदूसके । 

तस्मिं दा" निपातेहि, मा ते मुच्चित्थ^ जीवतो" ।। 
१०६. प्राकिण्णलुदो पुरिसो, धातिचेलं* ब मक्खितो । 

पदेसं तं न पस्सामि, यत्थ दाठं निपातये ।। 
१०७. श्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो । 

सव्वं चे पथवि दज्जा, नेव नं अ्रभिराधयेः ॥ 
१०८. किन्नु सुबाहु तरमानरूपो, 

पच्चागतोसि सह माणवेन । 

कि किच्चमत्थं इधमर्थि तु्ट्‌, 

श्रबखाहि मे पृच्छितो एतमत्यं 11 
१०६. यो ते सखा दद्रो साधुरूपो, 

तस्स वधं परिसद्कामि भ्रज्ज । 

पुरिसस्स कम्मायतनानि सुत्वा, 

नाहं सुखि ददहूरं रज्ज मञ्ञे 11 
११०. कानिस्स कम्मायतनानि भ्रस्सु, 

पुरिसस्स वृत्तिसमोघानताय^ 1 

कं वा पटिजञ्जं पुरिसस्स सुत्वा, 

परिसद्धुसि दह्रं माणवेन ॥ 





१. तिद्भल्नो-सी° 1 २. अरोगं -स्या० ! ३. तित्तिरजाप्कं -सौ०, रोऽ । ४. 
अक्वादि-स्या० । ५. दास्या 1 ६. मुल्जिव्य-स्या० } ७. जीवको-स्या० । 


८-८, पातिचोठंय -स्या० । ९. अभिधास्ये -सी ०! १५. वत्तिसमोधानताय-रौ० 1 


१९१ 
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१९२ जातकं [ ९. ४३८. १११ 


१११. चिण्णा कलिद्धा चरिता वणिज्जा, 
वेत्ताचये, सडकुपथौ पि चिण्णो 1 
नटेहि चिष्णं सह्‌ वाकुरेहि 
दण्डेन युद्धं पि समज्जमज्मै ॥! 
११२. बद्धा कुलीका मितमाक्रह्केन, 
्रवखा जिता संयमो म्नव्भततीतो । 
श्रव्यादितं^ पुव्यकं° शरदुरततं, 
इत्या दडा पिण्डप्रिग्गहेन )) 
०९ ११३. तानिस्स कम्मायतनानि श्रस्सुः 
पूरिसस्स वृत्तिसमोधानताय । 
यथा श्रयं दिस्सति लोमपिण्डो, 
गावो हता कि पन दद्रस्सा ति 11 टं 
नवकनिपातं निद्धि 
तस्सुदानं 
वरगिज्म समञ्जन" हंसवरो, 
निधिसन्द्य हारित पाटलिको 1 
्रजरामर धद्धु तितिक्ख वृतो, 
श्रय दादस पेक्छन दद्रिमौ ति ॥ 


१. वेत्ताचारो-सौ०, स्वा०, 
४" वन्धा-स्या० { ५. भुणिद्धा 
रोऽ ७. पृष्फक्-सी०, स्या०, 


सो० } २. वाकरहि-र० १ ३. दण्डि र* । 
-सौ०, रो०। ६. अष्पहित-सी०, स्मा०; अब्वदिति~ 
से ! ८. अस्सु- रो ! ९. समञ्जन - स्या 1 


१०. दसकनिपातो 


४३९. चतुद्रारजातकं (१) 
१. चतुद्ारमिदं नगरं, भ्रायसं द्हपाकारं' 1 8.21 
्रोरुद्धपटिश्द्धोस्मि, कि पापं पकतं मया ॥ 
२. सव्वे श्रपिहिता हारा, ग्रोरुदधोस्मि यथा दिजो । 
किमाधिकरणं यक्ख, चक्काभिनिहतो ग्रहं 
३. लद्धा सतसहस्सानि, अ्रतिरेकानि वीसति । 
अ्रनुकम्पकानं जातीनं, वचनं सम्म नाकरि ।। 
४. लद्धं समुरं पक्खन्दि, सागरं प्रप्पसिद्धिकं । 
चतुव्मि अह्रुज्छगमा, अ्रदराहि पि च सोठस ।1 
५. सोठसाहि च वात्तिस, . अत्रिच्छंः चक्कमासदो 1 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ।। 10 
६. उपरिविसाला" दुप्पुरा, इच्छा विसटगाभिनी 1 
ये च तं प्रनुभिज्जञन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो । 
७. वहुभण्ड^ प्रवहाय, मग्ग ्रप्पदिवेकिखिय । 
येसं चेतं अ्रसद्धातं, ते होन्ति चक्कधारिनो ॥ 
८. कम्मं समेक्खे विपुलं च भोगं, 15 
इच्छं त सेवेय्य श्रनत्थसंहितं । 
करेय्य वाक्यं श्रनुकम्पकानं, 
तं तादिस्तं नातिवत्तेय्यं चक्कं ।। 
£. कीवचिरंः नुः मे यक्ख, चक्कं सिरसि ठस्सति 1 
कति वस्ससहस्सानि, तं मे भ्रक्ादि पुच्छितो ।1 20 





१. दच्हतोरणं -स्या० 1 २- अप्परसिदियं -स्या०1 ३. भचरिच्छा-रो० । ५४-४ 
उपचिविमारं दुष्पूरं -मौ०, स्याऽ । ५. विमरगामिनि -सी०, रो० ; ° गामिनं -स्या० | 
६- वदूमेष्डं-सी०,रो० । ७. अपटाय--” । <<, कौवच्रिरघ्रु -स्या० 

सा १-२५ 


१९४ जातक { १००४३९०१ 


१०. अरतिसरो पच्चसरो', मित्तविन्द सुणोदि मे 1 
ववं ते सिरसि, माविदधं, न तं जीवं पमोवखसी ति।। 
८४०. कण्टुजातकं (२) 
१,202 ११. कण्ट वतायं पुरिसो, कटं भुञ्जति भोजनं । 
` कष्टे भूमिपदेसस्मि+ न मण्दं मनसो पियो ॥ 
5 १२. न कण्ट तचसा दोति, श्रन्तोसासे हि ब्राह्मणो । 
यस्मिं पापानि कम्मानि, सवे कण्ट सुजस्पति ॥\ 
१३. एतस्मिं ते मुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं बराह्मण ते दम्मि, य किलि मनसिच्छसि \। 
१४. चर्ये मे रदो सवक, सव्वभूतानमिस्सर 1 
सुनिवकोध सुनिदोसं, निर्लोभं वुत्तिमत्तनो 1 
निस्नेदमभिकद्धामि, एते मे चतुरो वरे ॥ 
१५. कि नु कोषे वा, दोसे वा, लोभे स्नेदे च+ ब्राह्मण 
अ्रादीनवं त्व" पस्ससि”, तं मे ्रवसा्हि पृच्छितो ।। 
१६. शरष्पो हृत्वा वहु दति, वदरते सो ग्रसन्तिजो 1 
श्रासद्धौ वहुपायासो, तस्मा कोधं न रोचये । 
दुटुस्त फरुसाः वाचा, परामासो श्रनन्तया । 
ततो पाणि ततो दण्डो, सत्थस्स परमा गति । 
दोसो कोचसमृद्वानो, तस्मा दोसं न रोचये 11 
र १८. भ्रालोपसाहसाकार^, निकती"” वञ्चनानि च । 
दिस्सन्ति लोभवम्मेसु, तस्मा लोभ न रोचये ।1 
स्ेदसद्धयिता भनया, सन्ति मनोमया पुथ 1 
ते भुस उपतापेन्ति, तस्मा स्नेह न रोचये ॥\ 


१७. 


१६. 


त ५ स्या०,रो०। २ सिरस्मि-स्या०। ३ मूमिप्यदेसस्ि वि 
म॒म्मग्रसि -स्या० । ५-५ योयेव -सी०, से । £ वस्या) ० 
प्रसि-सी०, स्या०, सम्पस्मसि-रो० । ८ पठ्मा-रो०1 


रो०। १० निवि ९ हयाकाण-मी 
-स्या० । ११. स्नेटयद्धन्यिता-.स्या० । 


१०. ४४१. २७] चतुपोसथियजातके १९५ 


२०५. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते \ 

वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छंसि ।। 

वरज्चे मे भ्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 

ररञ्जे मे विहरतो, निच्चं एकविहारिनो । 

श्रावाधा मा, उप्पज्जेय्युं, ग्रन्तरायकरा भुसा ॥ 5 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । ४. 208 
वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 

वरञ्चे मे रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 

न मनोवा सरीरं वा, मं-कतेः सक्क कस्सचि । 

कदाचि उपहञ्जेथ, एतं सक्क वरं वरे ति ।। 10 





४४१. चतुपोसथियजातक^(३) 
यो कोपनेय्ये न करोति कोपं, 
न कुज््ति सप्पुरिसो कदाचि । 
कुद्धो पि सो नाविकरोति कोपं, 
तं वे नरं समणमाहु लोके । 
ऊनूदरो यो सहते जिघच्छं, 18 
दन्तो तपस्सी मितपानभोजनो । 
ग्राहारहेतु न करोति पापं, 
तं वे नरं समणमाहु लोके ॥ 
खिडं रति विप्पज॒हित्वान" सव्वं, 
न चालिकं भास्सि किञ्चि लोके । 20 
विभूसदानाः विरतौ मेथुनस्मा, 
तं वे नरं समणमाहु लोकं ॥। 
परिगहं लोभघम्मं च सव्वं, 
यो वे परिज्ञाय परिच्चजेति । 





१. न ~स्या०,रो*1 २. णपरुते-स्या०) ३. चतुपोसयिक०-सी०; चतुपोसय०- 
स्या०} ४. ओनोदसे -रया० । ५. यिप्पजरैत्य -सी० ! ६. विभृमनद्भाना -सी०, स्या०॥ 


15 


१९६ 


२त 


२६ 


३५ 


२१ 


देर्‌ 


३३ 


जातक [ १००४४१२५ 


दन्त छितत्तं रमम निरासः 

त वे नर समणमाहु लोकं \) 
पृच्छाम कत्तारमनोमपनज्ज" 
कथासुः नो विग्गहो श्रत्थि जातो । 
चिन्दज्ज कद्ध विचिकिच्छितानि, 
तदज्जः कह वितरेमु सव्वे \\ 
ये पण्डिता श्रत्थदसा" भवन्ति, 
भासन्ति ते योनिसो तत्थ काले 1 
क्थ नु कथानं शअरभासितान, 
श्रस्थ नयेय्यु कुसला जनिन्दा ।। 
केथ हवे भासति नागराजा, 
गरुढो* पन वेनतेय्यो किमाह । 
गन्यव्वराजा पन कि वदेसि, 
केय पन कुरून राजसेदुो ।। 
खन्ति हवे भासति नागराजा, 
श्रप्पाहार गस्को वेनतेय्यो \ 
गन्धेव्वराजा रतिविष्पहान, 
श्रकिञ्चन कुरून राजसे |! 
सव्वानि एतानि सुभाषितानि, 

न हेत्य दुन्भासितमस्थि किचिन्च । 
यस्मि च एत्तानि पतिद्धितुनि, 
अरर व नाभ्या सुसमोहितानि । 
चतुठ्भि धम्मेहि समद्धिभूत, 

त वें नर समणमाहु लोके । 

युव दिः सेदो त्वमनुत्तरोसि, 

स्वं धम्ममू धम्मविदू सुमेधो । 


सी । १ रलामपज्मस्यः० ॥ २ यावासु--सी ०।३ तमम -सी० 1 ४ अल्यदस्सा- 


नु-सी० रोर 


य पन गण्डो वेनतेय्यो-सी० \ ६ वदेति -सी० । ७ नम्मा-स्मा०१ ८ 


१०.४४१. ३८ ] चतुपोसथि यजातकं १९७ 


३४. 


२१५. 


२६. 


२७. 


२८. 


पञ्ञाय पर्हं समधिग्गहेत्वा!, 

गच्छेच धीरो विचिकिच्छितानि । 

मरच्छेच्छिं कहं विचिकिच्छितानि, 

चन्दो, यथा नागदन्तं खरेन ।। 

नीलुप्पलाभं विमलं अ्रनग्धं, 5 
वत्थं दर्द" धूमसमानवण्णं । 

पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 

ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।॥। 


सुवण्णमालं सतपत्तफुट्लितं", 
सकेसरं रत्नसहस्समण्डितं! । 
पञहस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।। 
मणि श्रनग्धं रुचिरं पभस्सरं, 
कण्ठावसत्तं मणिभूसितं मे । 
पञ्टस्स वेय्याकरणेन तदो, 
ददामि ते धम्मपुजाय धीर ।) 
गवं सहस्सं उसभ च नागं, 
श्राजज्जयुत्ते च रथे दस इमे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते गामवरानि सोठस ।। 
सारिपुत्तो तदा नागौ, सुपण्णो पन कोलितो । 


गन्धव्वराजा ब्रनुरुद्धो, राजा भ्रानन्द पण्डितो । 
विधुरो वोधिसत्तौ च एवं धारेथ जातकं ति । 


ए. 205 
10 


15 


20 








॥ १. समविग्मदेत्वा-स्या० 1 २. जच्छेल्जि-स्या० 1 ३. छिन्दे-स्या०1 ५, इम ~ 
१० \ ५. सतपत्तफूल्छं -सो० । ६. रतनसहुस्समण्डितं -सी० । ७. व -स्या० । 


10 


१९८ 


३६. 


४९ 


४२. 


४३. 


"८४. 


[ १०४५४२० ३९ 


८४२. सद्भजातकं (४) 
वहुस्सूतो सुतधम्मोसि सह्युः 
दद्रा तया समणब्राह्मणो च ) 
श्रथक्णे दस्सयसे विलापं, 
श्रन्लो नु को ते पटिमन्तको मया 11 


. सुम्भ › सुमा सुप्पटिमुवककम्बू, 


पग्गय्ह्‌ सोवण्णमयाय पतिया । 
मुञ्जस्सु भन्तं इति मं वदेति, 
सद्धावित्ता तमहं नो ति ब्रूमि ॥। 
एतादिसं ब्राह्मण दिस्वान यक्ख, 
पुच्छेय्य पोसो सुखमासिसानो, । 
उदि नं" पञ्जलिकाभिपुच्छ 
देवी नुसि त्वं उद मानुसी नु ।। 
यं त्वं सुखेनाभिसमेक्खसे मं, 
भुल्जस्सु भत्तं इति मं वदेसि । 
पुच्छामि तं नारि महानुभावे, 

देवी नुसि त्वं उद मानुसी नु\1 
देवी रहं सह्ध महानुभावा 
दधागता सागरवारिमज्जञे 1 
श्रनुकम्पिका नो च पटुदुचित्ता, 
तवेवः श्रथाय इधागतार्मि* 11 
इघन्नपानं सयनासनं च, 

यानानि; नानाविविघानि सह्ध 1 
सव्वस्स त्याटं पटिपादयामि, 

यं किच्च तुय्टं मनसाभिपत्थितं 11 


ए नास्त 1 २, यु्पदमुमय -सो०, सुटिमूतवमय स्यान 1, 


पाटिया रदा 1 ४ मद्धाचित्ता-सौ०, रो । ५ दिम्व-सी०। ६ 
स्या 1 ७ द~सी० \ ८ उमेव-सी° 1 ९ द्षाग्तोस्मि-सो°। 


सूखमामसाना~ 


१०,४४३. ५९१ ] चूछबोधिजात्कं । १९९ 


ध्‌. 


४६. 


४७. 


८, 


४६. 


०. 


१. 


यं किल्न्वि यिं च॑ हृतं च' मण्हु, # 
सव्बस्स नो इस्सरा त्वं सुगत्ते । 

सुसोणिः सुन्भमुः सुविलग्गमज्जे", 

किस्स मे कम्मस्स श्रयं विपाको 11 

चम्मे पथे ब्राह्मण एकभिक्खु, 5 
उग्धटरुपादं" तसितं किलन्तं । 

पटिपादयी स्ख उपाहनानि^ 

सा दक्रिखिणा कामदुहा तवज्ज ।1 

सा होतु नावा फलकूपपन्ना, 2.2 
श्रनवस्सुता एरकवातयुत्ता । 10 
भ्रञ्जस्स यानस्स न" हित्थ" भूमि, 
श्रज्जेव मं मोलिनिः पापयस्सु ।। 
सा तत्थ वित्ता सुमना पतीता, 
नावं सुचित्तं श्रभिनिम्मिनित्वा । 
श्रादाय सह्भुं परिसेन सदधि, 


15 
उपष्लयी लग्र सगधुरम्मं न्ति \\ 





४४२. चूटबोधिजातकं"" (५) 
यो ते इमं विसालक्खिं, पियं सम्हितिभासिनि"* | 
श्रादाय बला गच्छेस्य, कि नु कथिरासि ब्राह्मण ।। 
उप्पज्जे^ मे न मुच्चेय्य^ न मे मुच्चेय्य जीवतो । 
रजं व विपुला वृद्धिः िप्पमेव निवारय ॥ 
यँ नु पुव्वे विकत्थित्थो, वलम्हि व अ्रपस्सितो । 
स्वज्ज" तुण्टिकतो दानि, सद्धाटि सिव्वमच्छसि ।। 


20 





१-१. व हतं व~सौ० 1 २.सुस्सोणि-सी०, स्या० । ३. सुन्म-सी०; सुन्भा- 
स्या०। ४. सुविलाकमज्मे~स्या० 7 ५. उस्सदुपादं -स्या०। ६. उपाहनाहि-सी०, रो० । 
७-७, नहव्मि-रो०। ८. मोलिनि-सी ०, स्या०। ९. सुत्य-स्या० ! १०. चिकत्ता-स्या० । 
११. नुल्म्योधिजातक-सी ०, स्या० ¡ १२. सम्मिल्लमासिनि -सी ०, रो०; सम्मिल्यहासिनि- 
र्पा० } १३. उप्पज्ज-सी०, रो० । १४. मञ्चय्य -स्या० । १५. विकत्यितो -सी ०, 
स्पा । १६. स्वाज्न -स्या० । १७. तुष्डीकती -सी० ; तुष््विखको -से° । 


४. 208 


20 


२०५ 


५२. 
५२. 
भट. 
५५. 
५.६. 


५७. 


५८. 


६०. 


६१. 


९२. 


१- जयमानम्मिं- मीर 
१ ~ स्या 
४. भनिन्धो-मा०; यनिन्दो न्या 


॥ १०. ४४३ पर्‌ 


उप्पज्जि मे न मुच्चित्य, न मे मुच््ित्य जीवता । 
रजं व विपुला वुद्धि, विप्पमेव निवार्य ॥ 

विः ते उम्मज्नि नो मुचि, कि ते न मूल्नि जीवतो । 
रं व विपुला वुद्धि, कतमं त्वं निवारयि ॥ 
यम्हि जाते न पस्सति, अ्रनाते सादु पस्सति 1 
सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेवगोचरो 
येन जातेन नन्दन्ति, ग्रमित्ता दुक्छमेसिनो । _ 
सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचसा 1 
यस्मिं च जायमानम्दि', सदत्थं नावनुज्छ्ति । 

सो मे उम्पण्नि नो मुल्व, कोधो दुम्मेषगोचे 
येनाभिभूतो कुसलं जाति, 

परव्करे विपुलं चा पि श्रत्यं 1 

स भीमसेनो वलवा पमरीः, 

कोयो महाराज न मे प्रमुच्वथ 11 

कटुस्मिं मत्यमानस्मिं* पावको नाम जायति 1 
तमेव कटं उति, यस्मा सो जायते गिनि ॥। 


. एवं मन्दस्स पोसस्स, वालस्स श्रविजानतो 1 


सारम्भा जायते कोयो, सो पि तेनेव डय्हति ॥) 
मरगी व तिणकदुस्मिं, कोधो यस्स पवद्ति । 
निदीयति तस्स यसो, काठपकव्ते व चन्दिमा ॥ 
म्रनेयो* घूमकेतू व, कोधो यस्सूपसम्मति । 
श्रापूरत्ति तस्स यसो, सुक्कपक्खे व चन्दिमा ति ॥1 





४४४. कण्ट्दोपायनजातकं* (६) 
स॒त्ताटमेवाहुं पसच्रचित्तो, 
पुञ्जत्यिको श्रा्चररिः ब्रह्मचरियं 1 


०॥ २ पमदि~-स्या० ॥ ३. मन्पमानस्नि.- । 


ग मण्टव्यजानव पी 
सो; याचि -स्पार + = 1 ५ मण्दन्यलानस्‌ -स्या० । ९. मर्व 


१०.४४४. ६६ ] कण्ट्दीपायनजातकं २०१ 

ग्रथापरं यं चरितं ममेदं, 
वस्सानि पञ्जास समाधिकानि । _ 
प्रकामको वा पिः अ्रहं चरामि, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु } 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो । 5 

६२. यस्मा दानं नाभिनन्दिं कदाचि , 
दिस्वानहं* ्रत्तिथि वासकाले । 
नचा पि मे भ्रप्पियतं ्रवेदु, 
बहुस्सुता समणब्राह्यमणा" च ॥ 
श्रकामको वापि ग्रहं ददामि, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु 1 १ 
हतं विसं जीवतु यञ्बदत्तो ॥ 

६४. भ्रासीविसो तात पहूततेजो, 
यो तं श्रदंसी सचरा, उदिच्च" 1 
तस्मिं च में श्रप्पियताय भ्रज्ज, ४ 
पितरि च ते नत्थि कोचि विसेसो । 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, 
हतं विसं जीवतु यज्ञदत्तो ।1 

६५. सन्ता दन्तायेव परिव्वजन्ति, 
श्रजञ्जत्र कण्टा अ्रनकामरूपा^ । 20 
दीपायन किस्स जिगुच्छमानो, 
प्रकामको चरसि ब्रह्मचरियं । 

६६. सद्धाय निक्खम्म पुनं! निवत्तो, 
सो एक्छमूगो"" व नालो" वतायं । 


8, 209 





१. समद्दं -स्या० ; ममायिद-रो० । २. हदि-रो० । ३. दिस्वानाहु -मी° । 
८. समणाग्राह्यणा -मी० । ५. अमी -स्पा० । ६. विरागी; पिढारा~स्या०ः 
परा गे० ] ७, उदच्व~-म्या० 1 €. दन्तामे च~म्या०। ९. नत्पायामर्पा-म० 1 
१०. पुन -स्या० । ११-१२. एद्टमूगो नलो -स्या० । 
णा० १२६ 
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जातक { १०. ४४. ६६- 


एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
अकामको चरामि ब्रह्मचरियं । 
चिज्लूप्पसत्वं च सतं च ठानं, 
एवम्पटं पुञ्जकरो भवामि ॥ 
समणे तुवं ब्राह्मणे श्रदधिकं च, 
सन्तप्पयासि श्रचपानेन भिक्खं 1 
श्रोपानभूतं व धरं तव यिद॑ 
श्रन्नेन पानेन उपेतसूपं । 

श्रथ किस्स वादस्म जिगुच्छमानो, 
श्रकामको दानमिमं ददासि ॥ 
पित्तरो च में ग्रासं" पितामहा च, 
सद्धा श्रं दानेपती वदच्चू 1 

तं कुल्लवत्तंः अनुवत्तमानो, 

माहं कुले ग्रन्तिमगन्वनो" ग्रहं । 
एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
श्रकामको दानेमिमं ददामि ॥ 
दहररि कुमारि श्रसमत्थपञ्नं, 

यं तनयि नात्तिकुला सुगत्ते । 
नचा पि मे श्रप्पितत भ्रवेदि, 
श्रज्यत्र कामा परिचारयन्ताः । 
श्रथ केन वप्णेन मयां ते, भोति, 
संवासवम्मो अहु एवरूपो 11 
श्रारा दरे नयिघ कदाचि ब्रत्यि, 
परम्परा नाम कुले इमस्मिं 1 

तं कृल्लवत्त अ्नुवत्तमाना, 

माहं कलं श्रन्तिमगन्विनी श्रहुं 1 


अ 


१ जामु-स्या०1! २ अटनी 
ह°, जह-स्या०1 
गन्विनो ~ मो०; °गन्िनो -स्था० 


३ कटवत्त-म्या०। ४ ध; 
„रौ०1 ५ पस्वारयन्ती -नी०, से०॥ द दि - स्या 


१०. ४४५. ७८ ] निग्रोधजातकं २०३ 


एतस्स वादस्स जिगुच्छमाना, 
श्रकामिका पद्धचराम्हि' तुय्हं ।। 

७१. मण्डव्य भासिः यमभासनेय्यं 
तं खम्यतं पुत्तकटहेतुः मज्ज । 
पत्तपेमा न इध परत्थि किञ्चि, 
सो नो श्रयं जीवति यञ्जदत्तो ति।। 





४४१५. निग्रोधजातकं (७) 
७२. न वाहुमेतं* जानामि, को वाय कस्स वा\ति वा। 
यथा सासो चरि एव, निग्रोध किन्ति मज्जसि 11 
७३. ततो गलविनीतेन, पुरिसा नीहरिसु मं 
दत्वा मुखपहारानि", साखस्स वचनंकरा ।॥' 
७४. एतादिसं दुम्मतिना, अ्रकतचञ्जुनः दुव्भिना । 
कतं श्रनरियं साखेन, सखिना ते जनाधिप ।। 
७५. न वाहमेतं जानामि, न पि मे कोचि संसति। 
यंमे त्वं सम्म ग्रक्खासि, साखेन कारणंः कतं । 
७६. सखीनं साजीवकरो*, मम साखस्स चूभयं । 
त्वं नोसिस्सरियं दाता, मनुस्सेसु महन्ततं'* 1 
तयामा" लव्मिता" इद्धी, एत्थ मे नत्थि संसयो ॥ 
७७. यथा पि वीजमग्गिम्टि**, उय्हति न विरूहति । 
एवं कतं म्रसप्पुरिसे, नस्सति न ॒विरूहति ॥ 
७८. कतञ्जुम्हि च पोसम्दि, सीलवन्ते भ्ररियवुत्तिने 1 
सुखेत्ते विय बीजानि, कतं तम्हि न नस्सति ॥ 





१ बदचरास्मि-सी०, पटुचरामि -स्या० 1 २-२. भासिस्स अभासनेय्य -सी०, 
या०.से\ ३-३ पु्देतु ममज्ज -सी०, स्मा० 1 ४ चाहमेत -सौ० 1 ५ चा-सी०। 
६ यदी-सी० रो, वदि-स्या० । ७ मूमप्यहासानि-स्या० । ८ अक्तञ्नून -सो०, 
र तस्नेन~स्या० 1 ९ कदन -सी०, स्या० । १० सराजीवद्भुरो-स्या० । ११ महगरत 
-स्या०। १२ तुग्दम्हा -स्या०, तयम्हा -सी०॥ १३ रमिता -सी० 1 १४ यौज भग्गिस्मि 
-सौ०, वीज अग्मगिस्मि-स्या०। 
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८२. 
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इमं" जम्मं नेकतिवं, ्रसप्युरिसचिन्तकं 1 ५ 
इनन्तु साखं सत्तीहि" नस्स द्च्छामि जीवितं ॥ 


9 
. खम, तस्स महाराज, पाणा न* पटिश्नानया । 


खम देव श्रसप्मुरिसस्स, नास्स इच्छाम वव ॥। 
निग्रोषमेव सेवेय्य, न साखमुपसंवसे 1 ५ 
लिगरोषस्मिं मतं सेय्यो, यं चे साखस्मिः जीवितं 





४४६. तवकलजातकं (८) 
न तक्कला सन्ति न ग्रालूवानि, 
न विदढालियो न कटठढम्बानि तात 1 
एको श्रर्ञम्दि सुसानमन्जञ, 
किमस्थिको तात खणासि कासु 1 
पितामहो तात सुदुव्वलो ते, 
ग्रनेकव्याधीहि दुखेन" पुटो । 
तमज्जह्‌ निखणिस्सामिः सोन्भे, 

न दहिस्स तं जीवितं रोचयामि 11 
सद्धुप्पमेतं पटिलद्ध पापकं, 
प्रच्चाहितं कम्म" करोति लृं । 
मया पि तात पटिलच्छमे तुवं, 
एतादिस कम्म जरूपनीतो । 

तं कुल्लवत्त" श्रनुवत्तमानो, 

श्रं पि तं निखणिस्सामि मोन्मे 1 
फरसाहि वाचाहि पकुव्वमानो, 
्रास्ज्ज भ त्वं वदसे कूमार्‌ 





१. मस्व -स्या० 1 २ सत्यीदि -्‌* 1 ३-३ खम्यतस्स सी ० । ४४ दु 
यानया-सो०, स्या०, रो० | ५ सास्मि -सी०। ६ यआादटूपानि-म०स्या०" 
७ दुक्वेहि-स्या० 1 ८ निक्वणिस्ामि -स्या०। ९ पाप-सी०। १० कम्म 


सो । 


स्पार ॥ 
११ दूलवत्त -स्या०॥ 


१०.४६.९१] तक्कलजातकं 


पत्तो ममं श्रोरसको समानो, 
ग्रहितानुकम्पी मम! त्वंसि पृक्त ॥ 


८६. न ताः तात ग्रहितानुकम्पी, 
हितानृकम्पी ते प्रहु पि तात । 
पापं च तं कम्म पकूव्वमानं, 
्ररहामि नो वारयितुं ततो" ॥ 


८७. यो मातरं वा पितरं सवि, 

श्रदूसके हसति पापधम्मो 1 

कायस्स भेदा श्रभिसम्परायं, 

श्रसंसयं सो निरयं उपेति, ।। 10 
त्म, यो मातरं वा पितरं सविद्ु, 

भ्र्ेन पानेन उपदुहाति । 
कायस्स भेदा अ्रभिसम्परायं, 
अरसंसयं सो सुगति उपेति । 
न मे त्वं पूत्त अहितानुकम्पी, 15 
हितानुकम्पी मे त्वंसि पत्त ! 
मरं च तं" मातरा वुच्चमानो, 
एतादिसं कम्म करोमि लुं 
याते सा भरिया भ्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सकिया जनेत्ति । 
निद्धापयेः तं च सका म्रगारा, 
भरज्जं पि ते सा दुखमावहेय्य^ ।। 
याते सा भरिया श्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सकिया जनेत्ति । 


१. मे-सी०, स्या. 1 २. त्याह 
८ ` पराह -स्या०। ३-३. महच्हि-स्या० 
1°। ५. वद्षिट-सी०, रो०। ६. परेति- + 


०। ९. चोऽपोलके व इ व स्या०। <. निद्धामसे-सी०, 
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दन्ता करेण व+ वसूपनीता, 
सा पापधम्मा पूनरावजातू ति ॥ 





४४७. महाघम्मपालजातकं (९) 
कि ते वतं कि पन ब्रह्मचरियं, 
किस्स सुतचिष्णस्स श्रयं विपाको 1 
श्रक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्यं, 
कस्मा नुः तुम्हं दहरा न मिय्यरे* ॥। 
धम्मं चराम न मुसा भणामः 
पापानि कम्मानि परिवज्जयाम° 1 
अननरियं परिवज्जेम्‌^ सव्वं, 

तस्मा हि श्रम्दं दहरा न मिय्यरे ॥1 
सुणोम धम्मं श्रसतं सतं च, 

नचा पि धम्मं श्रसतं रोचयाम 1 
हित्वा भ्रसन्ते न जहाम सन्ते, 
तस्मा हि श्रम्दं दहरा न भिय्यरे 
पुन्ये वे दाना सुमनां भवाम, 

ददम्पि वे, प्रत्तमना भवाम 1 

दत्वा पि वे नानुतप्पाम" पच्छा, 
तस्मा हि श्रम्दं दहरा न मिय्यरे 11 
समणे मयं ब्राह्मणे ग्रद्धिकं च, 
वनिव्वके याचनकं दलिदं । 

श्रननेन पानेन श्रभितप्पयाम, 

तस्मा हि श्रम्दं दहरा न मिच्यरे 11 
मयं च भसं नातिक्कमाम, 





सो स्याः 


श्रम्देः च भरिया नातिक्कमन्ति 1 


२ । २. हि-मो०1 ३. मौयरे-सो०, रो० 1 ५. विवज्जयाम 
9. ~ परिवज्जेम~ 
८-८. मरा पि यम्दे स्वा ब स्वान । 


तिक 
६- चै-सी० 1 ७. नानुत्तपाम ~ स्या 


१०. ४४७. १०३] महाघम्मपालजातकं 


्रञ्जत्र ताहि ब्रह्मचरियं चराम, 

तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे । 
६८. पाणातिपाता विरमाम सव्वे, 

लोके श्रदिच्नं परिवज्जयाम । 

ग्रमज्जपा नो पि मुसा भणाम, 

तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिस्यरे। 
६६. एतासु वें जायरे सुत्तमासु, 

मेधाविनो होन्ति पटहूतपञ्जा+ । 

बहुस्सुता वेदगुनोः च होन्ति, 

तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 
१००. माता पिताः च, भगिनी भातरो च, 

पुत्ता च दारा च मयं च सव्वे। 

धम्मं चराम परलोकटेतु, 

तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरें ।। 
१०१. दासा च दास्यो श्रनुजीविनो च, 

परिचपटकर कस्मकरः ऋ सन्दे १ 

धम्मं चरन्ति परलोकदेतु, 

तस्मा हि श्रम्हुं दहरा न मिय्यरे।। 
१०२. धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि 

धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 

एसानिसंसो धम्मे सुचिण्णे, 

म दुर्गति गच्छति धम्मचारी ।। 
१०३. धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 

छत्तं महन्तं विय वस्सकाले । 

धम्मेन रत्तो मम॒ धम्मपालो, 

अञ्जस्स ्रह्ीनि सुखी कमारो ति ॥। 
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४४८. कुककुटजातकं (१०) 
१.26 १०४. नास्मसे कतपापम्ि, नास्मसे अ्रलिकवादिने । . 
नास्मसे, अ्रत्तत्यपज्जम्दि, अतिसस्ते पि नास्मसे 11 
१०१५. भवन्ति देके परिसा, गोपिपासिकजातिका । 
चसन्ति मल्जे मित्तानि, वाचाय न व्च कम्मुना ॥ 
॥ १०६. सुबखज्जलिपम्गहिता, वाचाय पलिगुण्ठिता, । 
मनुस्सफेमग्‌ नासीदे*, यस्मिं नस्थि कतन्जुता ॥ 
१०७. न हि अरञ्जज्जचित्तानः, इत्थीनं पूरिसान वा। 
नानाविकत्वा" संसग्गं, तादिसं पि च नास्मसे" ॥। 
१०८. ्रनरियकम्ममोक्कन्तं, श्रयेत सव्वधातिनं । 
निसितं व पटिच्छत्न, तादिसं पिच नास्मसे । 
१०६. मित्तरूपेनियेकच्चेः, साखल्येन' श्रचेतसा ॥ 
विविषेहि उपायन्ति, तादिसं पि च नास्मसे ॥ 
११०. आमिसं वा धनं वापि, सत्थ पस्सति तादिसो । 
दनि" करोति दुम्नेधो, तं च हन्तवा गच्छति ॥ 
15 १११. मित्तरूपेन वहवो, छना सेवन्ति सत्तवो 1 
जहे कापुरिसे हैते, कुक्कुटो विय सेनकं 1} 
सो च उष्पतितं श्रत्यं, न" चिप्पमनुवुज्छति" । 
अरमित्तवसमन्वेति, पच्छा च^ ्नुतप्पति ।1 
यो च उप्पतितं श्रतथं, लिप्पमेव निवोधति । 
मुच्चते सत्तूसम्बाधा, कुवकुटो विय सेनका । 


१९१२. 


११३. 


20 


0) सततद्पज्जम्हि-सी° 1 २. सोपिपासकजातिका -सी ०, रो०। 
व रो ० ॥ ४. नाखिदे -स्या० । ५ मञ्बोज्छचित्तान -स्या० । ९" ५ 
स्या०,रो० ध बु विस्षसे-स्या० ; नास्मसे-सी०\ ८ अस्येनं -सी°; अः 
सोऽ ¢ ध 1 । १० सालस्टेन-सी० 1 ११. उपायेहि 
स्मा १५. च -स्या० ४ १३. मल्वान-सौ०, रो० 1 १४१४. खिप्यमेव न युरमतिः 


१०. ४४९. ११९ | मरट्ठकुण्डलीजातकं २०९ 


११४. तं तादिसं कूटमिवोड्ितं वने, 
्रधम्मिकं निच्चविधंसकारिनं । 
आरा विवज्जेय्य नरो विचक्खणो, 
सेनं यथा कुक्कटो वंसकानने ति 11 


४४९. महुकुण्डलीजातकं (११) 
११५. भ्रलद्धतो मदुकुण्डली, १ 
मालधारीः हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पर्गय्ह्‌ कन्दसिः 
चनमञ्ज्ञे कि दुविखितो तुवं ।। 
११६. सोवण्णमयो पभस्सरो, 
उप्पन्नो स्थपञ्जरो मम । 10 
तस्स चक्कयुगं न विन्दामि, 
तेन दुव्खेन जहामि जीवितं ।! 
११७. सोवण्णमयं मणीमयं, 
लोहमयं ग्रथ रूपियामयं, 1 
पावद रथं करिस्सामिण ते, 18 
चवेकयुगं पटिपादयामि" तं । 
११८. सो, माणवो तस्स पावदि, 
चन्दिमसुरिया* उभयेत्थः भातरो 1 
सोवेण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोभति ॥ 20 
११६. वालो खो त्वमि माणव, 
यो त्वं पत्थयसे* श्रपत्थियं' 1 
मच्जामि तुवं मरिस्ससि, 
न हि त्वं लच्छसि चन्दमूरदिय 1 


४ १ महटृकुष्टसो-मी०,गो० १२ मालनारी-मी०,रो०) २ म्पियमय~ग्या०। 
८ मास्यापमि मीर, से०1 ५. पटिरामयामि-स्या० 1 ६ जय~म्या०। ७, षन्द- 
ग्या -मरा ८. उधदम स्यार । ९ परपपसि~स्या०। ९. उप-यय~न्या० 1 
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२१० 


१२५०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


श्र 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


जातकं ] १०.४४९. १९०. 


गमनागमनं पि दिस्मति, 

वण्णयातु उभयेत्य वौधियो । 

चेतो पन नैव दिस्सति, 

कोनु खो कन्दतं यात्यतरो 11 

सच्चं सो वदेसि माणव, 

म्रहुमेव कन्दत वाल्यतरो 1 

चन्दं विय दारको रद, 

पेतं कालकताभिप्थये' !1 

श्रादित्तं वत मं सन्तं, धतसित्तं व पावकं 1 
वारिना विय ग्रोसि्नचंः, सव्वं निव्वापये दरं 1 
म्रव्वही* वत्त मे सल्ल, यमासि हदयस्सितं 1 

यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोक श्रपानुदि 11 

सोह ्र्वूढ्हसल्लोस्मि, वीतसोको श्ननाविलो ! 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वानं माणवा ति॥ 


४५०. विलारकोसियजातकं (१२) 

अरपचन्ता पि दिच्छन्ति,, सन्तो लद्धान भोजनं । 
किमेव त्व पचमानो, य न दज्जा न तं समं ॥ 
मच्छेरा च पमादा च, एव दान न दिग्यति । 
पुञ्ज श्राकद्ुमानेन, देय्य होति विजानता ॥\ 
यस्तेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भय । 
जिचच्छा च पिपासा च, यस्स भायति मच्छरी । 
तमेव वाल फसति, ग्रस्मि लोके परम्टि च ॥ 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभू । 
पुल्जानि' परलोकस्मि, पतिद्ा होन्ति पाणिन । 





९ तरस 1 २ मो -स्ा०\ ३ मन्न ' 
४. इच्छन्ति -स्या० 1 ५ पुज्ज (व 4 ० 


१०. ४५१. १३५ | चक्कवाकजातकं २११ 


१२९. द्ुददं ददमानानं, दुक्करं कम्म कुव्वतं \ 
सन्तो नानुकुव्बन्ति, सतं धम्मो दुरत्तयो 11 


१३०. तस्मा सतं च ग्रसतं!, नाना होति इतौ गति । 
श्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सग्गपरायना 11 
१३१. श्रप्पस्मेकेः पवेच्छन्ति, बहूनेकः न दिच्छरे । 
श्रप्पस्मा दविखणा दिन्ना, सहस्सेन समं मिता ॥ 
१३२. धम्मं चरे यो पि समुञ्छक* चरे, 
दारं च पोसं ददमप्पकस्मिं^ । 
सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलम्पि नाग्न्ति तथाविधस्स ते ।। 
१३३. केनेस यज्मो विपुलो महग्बतो, 
समेन दिन्नस्स न भ्रग्धमेति । 
कथं सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलम्पि नार्घन्ति तथाविधस्स ते 11 
१३४. ददन्ति हके विसमे निविद्भा, ¢ 
छेत्वाः वधित्वा प्रथ सोचयित्वा । 
सा दक्खिणा श्रस्सुमुखा सदण्डा, 
समेन दिन्नस्स न भ्रग्धमेति । 
एवं सतं सहस्सानं सहस्सयाभिनं, 


कृलम्पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते ति 1 20 





४५१. चवकवाकजातकं (१३) 


१३५. वण्णवा म्रभिरूपोसि, घनो सञ्जातरोहितो । 
चक्कवाक सुरूपोसि, विप्पसन्नमुखिन्द्ियो 1 


१, भसतं च -मी ०, स्वा०, रो० } २. भअप्पम्पेके-स्या०। ३. बहुन ~ स्या० 
४. समुच्छः -स्या०॥ ५. ददं अप्पकस्मि पि-रो० 1 €. रत-स्या० ! ७. मह्ग्यनो- 
मीर 1 €. मी०, स्या०, सो° पोटवकरयु नत्व 1 ९ मत्वा-मी०, रो°; धत्वा~स्या० | 


२१२ जातकं [ १०१ ४५१५ १६ 


१३६. पाठनं पावृूसं मच्छं, वलजंः मुञ्जरोदितं 1 
गद्भायः तीरे निसिन्नो, एवं भुञ्जसि भोजनं 
१३७. न वाहमेतं' भुञ्जामि, जङ्गलानोदकानि" वा। 
अञ्जव्र सेवालपणका, एतं* से सम्म भोजनं 1 
१३८. न वाहमेतं सदहामि, चक्कवाकस्स भोजनं 1 
अहं पि सम्म भुञ्जामि, गामे लोणियतेलियं' ।) 
१३६. मनुस्सेयु कतं मत्त, सुचिः मंमूपसेचनं । 
नच मे तादिसो वण्णो, चक्कवाक यथा तुवं 1 
१४०. सम्पस्सं म्रत्तनि वेरं, हिस “ मानसि पजं । 
9 उरस्तो चससी भीतो, तेन वण्णो तवेदिसो ॥ 
१४१. सव्वलोकविरुढोसि", वद्धः पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, तेन वण्णो तवेदिसो ॥। 
१४२. श्रं पि सम्म भुञ्जामि, भर्दिसं सव्वपाणिनं । 
्रपपोस्सुवको निरासो", भ्रसोको गरकुतोभयो ॥ 
५ १४३. सो करस्य ानुभावं, वौतिवततस्यु सीलं । 
श्रहिसाय चरः लोके, पियो होहिसि मंमिव ॥ 
यो न इन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये ' 
मेततंसो सव्वभूतेसु, वेरं तस्स न केनची ति !" 
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१८६४. 


४५२. भूरिपञ्जजातकं'" (१४) 
स्व किर त्वं“ श्रपि*" भूरिपज्ज 

या तादिसी सरि चिती" मती" च । 
गहि १. पटीन -स्या०। २ बटज-सौ०, बलज्ज-स्या०; वालज -रौ० \ ३-२. ॥॥ 
सोरे लिखि्नोननि -स्या० ! ५. चाहमेव -खी० । ५. जद्भलानूदकानि -स्या० । ६. ज्ज 
स 1 ७ लोणिक्तेखिक -स्या० 1 ८ सुचि-सी०, स्या० । ९" अवं -सी० 1 १०. 
6 \ ११ सव्वरोकविरदोसि -सौ० 1 १२. निखद्धौ स्या, 

-सी०, स्या० 1 १४ भूरिषच्ट्जातक -सी ०, मूरिपर्दाजतक -स्या० ए५-१५ तपि 


सौ; तुव पि-स्वा० \ १६ छिरो -स्वा०; चिरि १८. 
मूती -सी०; मोत-स्या०\ स्मा०; सिरि-सौ० । १७. धिति-स्यार । 


१४५. 


१०.४५२. १५२ ] भूरिपञ्जजातेकं 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४६९. 


न तायतेभाववसूपनितं, 

यो यवकं भुञ्जसि अ्रप्पसूपं 1) 
सुखं दुक्खेन परिपाचयन्तो, 

काला कालं विचिनं छन्दचन्नो 
श्नत्थस्स द्वारानि! ्रवापुरन्तो, 
तेनाहं तुस्सामि यबोदनेन ।। 

कालं चे जत्वा अ्रभिजीहनायः 
मन्तेहि भ्रत्थं परिपाचयित्वा 1 
विजम्भिस्सं' सीहविजम्मितानि, 
तायिदधिया दक्खसि मं पूना पि।। 
सुखी पि" हेकं न करोन्ति पापं, 
ञ्रवण्णसंसग्गभया पुनेके । 

पटू समानो विपुलत्यचिन्ती, 
किंकारणा मे न करोसि दुक्खं ।। 
न पण्डिता भ्रत्तसुखस्स हेतु, 
पापानि कम्मानि समाचरन्ति । 
दुक्लेन रट खलिता पि सन्ता, 
छन्दा च दोसा न जहन्ति धम्मं. ।। 


१५०. येन केनचि वण्णेन, मुदुना दारुणेन वा । 

उद्धरे दीनमत्तानं, पच्छा धम्मं समाचरे । 
१५१. यस्स स्क्खस्स याय, निसीदेय्य स्येय्य चा । 

न तस्स साखं भज्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको 1 
१५२. यस्सा* पि धम्मं पुरिसो, चिजच्ञा, 

ये चस्स कदु विनयन्ति सन्तो । 


तं दिस्स दीपं च परायनं च, 


न तेन मेत्तिं जरयेय पञ्ञो 11 


१, मातनि-मौ० 1 २. अपापुरन्तो-स्या०। 


सौ० 1 ५-५ यस्स हि-सो० 1 ६. मनुजो-सी०। 


३. विजम्मिखं -स्या०1 ४. हि~ 


२१३ 
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15 


20 
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२९१४ 


१५३. 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


जातक [ १०.४५२. १५३ 


श्रलसो गिरी कामभोगी न साधुः 
श्रसञ्जतो पव्यजितो न साधु] 
राजा न साधु श्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न सधु ।) 


निसम्म॒ खत्तिमो कथिरा, नानिसम्म दिसम्पति 1 
निसम्मकारिलो राज, यसो कित्ति च वद्ती ति॥ 





४५३. महामद्धलजातकं (१५) 


किसु नरो जप्यमधिच्वकाले, 

कं वा विज्जं कतमं वा सुतानं | 
सो मच्चो रस्मि च, परम्हि लोके, 
कथं करो सोत्थानेन गुत्तो 11 
यस्स देवा पितरो च सव्वे, 
सरीसपाः सव्वमूतानि चा पि1 
मेत्ताय निच्चं म्रपचितानि होन्ति, 
भूतेसु वे सोत्यानं तदाहु 11 

यो सनव्वलोकस्स निवातवत्ति. 
इत्थीयुमानं सहदारकानं । 

खन्ता दुरुत्तानमप्पटिकूलवादः, 
अधिवासनं सोत्यानं तदाहु 11 

यो नावजानाति सहायमित्ते५, 
सिप्पेन कुल्यादधि धनेन जच्वा ; 
रुचिपञ्मो श्रत्यकाले मतीमा^, 
सहायेसु वे सोत्यानं तदाहु ।! 





१. क~रो०! र सिरस्सिपा~- सीर, स्या०,रो०। ३. खदहायमतते ~ सी ० रती°। 


४" कुंल्याभि -स्या० 1 ५. मूतीमा -सी०, से०1 


१०, ४५३. १६४ ] महाम _्गलजातकं 


१५६. मित्तानि वे यस्स भवन्ति सन्तो, 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


संविस्सत्था श्रविसंवादकस्स 1 
न भित्तदुन्भी' संविभागी धनेन 
मित्तेसु वे सोत्थानं तदाहु 1 
यस्स भरिया तुल्यवया समग्गा, 
प्रनुव्वता धम्मकामा पजाता 1 


कोलिनिया सीलवती पतिव्वता, 
दारेसु वे सोत्थानं तदाहु । 


यस्स राजा भूतपतीः यसस्सी, 
जानाति सोचेय्यं* परक्कमं च । 
श्दवेज््ता सुहदयं ममं ति, 
राजुसु वे सोत्थानं तदाहु । 


श्रननं च पानं च ददाति सद्धो, 
मालं च गन्धं च विलेपनं च । 
पसन्नचित्तो श्रनुमोदमानो, 
सम्गेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
यमरियधम्मेन पुनन्ति वृद्धा, 
श्राराधिता समचरियाय सन्तो । 
वहुस्सुता इसयो सीलवन्तो, 
श्ररह॒न्तमज्ज्े सोत्थानं तदाहु 11 
एतानि खो सोत्थानानि लोके, 
विञ्जुप्पसत्थानि" सुखुद्रयानि, 1 
तानीव सेवेथ नरो सपञ्जो, 


न हि मङ्गले किञ्चनमत्थि सच्चं ति ॥ 





२१५ 


9, 223 


15 


20 


१. मित्तदूमी - सी ० } २- भूतपति -म० } ३. मोचेय्य-स्या० ! ४. वद्धा-मी०, 


स्या०1 ५. वि्नुपसत्यानि-स्या०। ६. सुगिद्ियानि-रो०1 


२९६ जातकं [२० 


४४४. चटपण्डितजारतक (१६) _ . 
१९५. सेदि कण्ट कि सेसि को श्रत्यो सुपनेन स ॥ 
योपि तुष्टः सको भाता हदयं चक्खु दवि । 
तस्स वाता वलीयन्ति चटो जप्पति केसव 1 
१६६. तस्स तं वचन सुत्वा, -रोदिणेप्यस्स केसवो \ 
5 तरमानरूयो वु्धासि, भातुसोकेन गरहवितो \\ 
१९६७. किच उम्मत्तरूपो व, केवलं द्वारक टमं । 
ससो ससो ति लपसि को ससमाहरि ॥ 
१,२१ १६८. सोवष्णमयं मणीमयं, लोहमयं श्रथः रूपियामय 
सद्वसिलापवाठमयं, कारयिस्सामि ते ससं \\ 
10 १६६. सन्ति ज्जे पि ससका, श्ररज्न वनगोचरा । 
ते श्रानयिस्सामि, कीदिसं ससमिच्छसि 
१७०. न चाहमेते* इच्छामि, ये ससा पथविस्सिता 1 
चन्दतो ससमिच्छामि, तं म श्रोहर केसव 11 
१७१. सो नून मधुरं जाति" जीवितं विजदिस्ससि 
श्रपत्थर्यः यो पत्ययसिः, चन्दतो ससमिच्छसि \\ 
१७२. एवं चे कण्ट जानासि, 
कस्मा पुरे मतं पृक्तं, ग्रज्जा पि मनुसोत्वसि" ॥\ 
१७३. यं न लव्भा मनुस्सन, ग्रमनुस्सेन वा पुन 1 
जातोमे मा मरी पुत्तो, कुतो लन्भा ्रलल्भिय 
न मन्ता मूलभेसज्जा, श्नोसधेहि धनेन वा । 
सवका श्रानयित्‌, कण्टे, य पेतमनुसोचसि 1 
१७५. यस्स एतादिसा भ्रस्सु, श्रमच्वा पुर्सिपण्डिता ॥ 
यथा निज्कषापये ्रज्ज, घटो" पूरिसपण्डितो \1 


20 १७४. 





सौ १. चतजाठब -सी०, चतषण्डित० -स्या० \ २ ताय~-सो° । 2 ि 
०, से°; चक्खु - स्या० \ ४ वखिय्यन्ति 


य _स्या०\ ५-५. जया रूपियमय स्य 
५ वा वादेत -स्या०, वामत -रो० 1७ पटविमिता - सौ ०, स्या, 
०1 ९. जनुलोचयि -स्या० १ १०-मदि-सौ° 1 ११ घतो-सी०,र 


१०, ४५४. १७९ | घटवण्डितजातकं २१७ 


१७९६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


श्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं । 

वारिना विय प्रोसिञ्चं", सव्वं निव्वापयें दरं ।! 

श्रव्वहो* वत मे सत्लं, यमासि हदयस्सितं* । 

यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोकं अ्रपानुदि ॥ 

सोहं अ्रव्चूठहसव्लोस्मि, वीतसोको अनाविलो । 5 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणव ॥ 

एवं करोन्ति सप्पज्जा, यें होन्ति भ्रनुकस्पका । 
निवत्तयन्ति सोकम्हा, धटो ज्रं व भातरं ति।। 


दसकनिपातं निदितं । 


तस्तुदानं 
दछ्ह्‌ कण्ह॒ धनञ्जय सह्कवरो, 9, 225 
रज" सत्तह" कस्स च तक्कलिना । 10 
धम्मं कुवकुट कुण्डलि भोजनदा, 
चक्कवाक सुभूरिस सोत्थि घटो ति 





१. भोखिस्चि -स्या० ! २. अव्वृहि-रया० । ३. हदयनिरिसतं -सो० । ४. 
राजा-मी०, स्या० । ५-५. सत्ताटसमास - सी ०, स्या! ६- जम्म-सी० ! ७. घत्तो - 


सी०स्या०)। 


जा° १-रप 
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६. 


७. 


११, एकादसकनिपातो 


४१५. मातुपोसकजातक (१) 
तस्स नागस्स विप्पवासेन, 

विषूढहा सल्लकी" च कुटजाः चः । 
कूरुविन्दकरवीराः तिससामा* च 
निवाते पूष्फिता च कणिकारा 11 


. कोचिदेव सुवष्णकायुरा, 


नागराजं भरन्ति पिण्डेन । 
यत्य राजा राजकुमासे वा, 
कवचमभिरेस्सति ब्रदछम्मितो^ 11 


. गण्ठाहि नाग कवदं, मा नाग किसको भव। 


वहूनि राजकिच्चानि, तानि" नाग करिस्ससि 1 
सा नूनसा कपणिका, ग्रन्वा श्रपरिणायिका । 
खाणुं पादेन षट्टति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 
कानु ते सा महानाग, ग्रन्वा स्रपरिणायिका । 
खाणु, पादेन ट्त, रि चण्डोरणं पति ॥ 
मातामे सा महाराजः ग्रन्धा श्रपरिणायिका 1 
खाणुं पादेन घटति, गिरि चण्डोरणं पति ॥\ 
मुल्चथेतं महानागं, योयं भरति मातरं । 

समेतु मातरा नागो, सह सव्वेहि नातिभि ॥1 


व १. खर्र्कियो - स्या० \ २२ बुजा -स्या० 1 ३. गुखविन्दकरवर--सी° ; कुट 
न्दकरवरा-स्या० । ४४ भिखसामा-सी०; भिससामा च -स्या० 1 ५. 


सो०\ ६. मसम्मोतो -सी०, रो; नसन्मितो-स्या० 1 ७. यानि 


सुवण्णकापूर्प परा 
-सी०,रो०1 


१९.०५६. ५] जुण्टूनातक २११ 


८. मुत्तो च' बन्धना नागो, मुत्तमादायः कुञ्जरो 1 
मुहुत्तं श्रस्सासयित्वा*, अ्रगमा येन पव्वतो । 

६. ततो सो नछिनि* गन्त्वा, सीतं कुञ्जरसेवितं । 
सोण्डायूदकमाहत्वा^, मातरं स्रभिसिञ्चथ ।। 

१०. कोयं श्रनरियो देवो, श्रकालेन पिः वस्सत्ति* । 5 8.४ 
गतो मे भ्रत्रजो पुत्तो, यो मय्दं परिचारको ॥ 

११. उद्रंहि म्रम्म कि सेसि, भ्रागतो त्याहमव्रजो । 
मृत्तोम्हि कासिराजेन, वेदेहेन यसर्सिना ।। 

१२. चिरं जीवतु सो राजा, कासीनं रदुवडनो । 
यो मे पत्तं पमोचेसि सदा वुद्धापचायिकंः ति ।॥ 10 


४५६. जुण्हजातकं (२) 

१३. सुणोहि मय्दं वचनं जनिन्द, 

श्रत्थेन जुण्ुम्हि इधानुपत्तो । 

न ब्राह्मणे अ्रद्धिके तिदुमाने, 

गन्तव्वमाहु द्विपदिन्दः सेदु ।। 
१४. सुणोमि तिदुामि वदेहि ब्रह्मे, 

येनासि* श्रत्थेन इधानुपत्तो । 

कं वा त्वमत्थं मयि पत्थयानो, 

इधागमा ब्रह तदिष्धं ब्रूहि 1 
१५. ददाहि मे गामवसानि पञ्च, 

दासीसतं सत्त गवं सतानि । 

परोसटस्सं च सुवण्णनिक्खे, 

भरिया च मे सादिसी दे ददाहि ॥ । 


१. व -सी०, स्या० ! २-२. कानिराजेन्‌ वेषितो - सी ०, म्या०; मुत्तोमादासो 
हस्जसो - से० 1 ३. विस्तरमित्वान ~ सी ०; अस्समित्वान -स्या० । ४ निखिन -स्या०; 
वखिनि ~ सी० 1 ५. सोण्टाय उदकमाहित्वा ~ स्या० । ६-६. पवस्मति-सी ०, स्या०; तिव- 
त्पति-सो० 1 ७. अमोगेखि-मौ०। < वुदुपवायिकः-स्या०। ९. दिपदान-सी०, रौ०ः 
दविपदान-स्या०। १०. येनापि -स्या०। # 
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१२० 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०५. 


२१. 


द [ ११.४५६. १६ 


तपो नुते ब्राह्मण भिसरूपौ, 
मन्तानु ते ब्राहमण चित्तरूपा । 
यवखा नु* ते श्ररसवा सन्ति केचि, 


= 


अत्यं वा मे श्रभिजानासि कत्तं ॥ 


नमेतपोश्रत्थिन चा पि मन्ता, 
यव्खा पि मे श्रस्सवा नस्थि केचि 1 
श्रत्यं पि ते नाभिजानामि कत्तं, 
पव्ये चः खो सद्धतिमत्तमासि ॥। 
पठमं इद" दस्सनं जानतो मे, 

न ताभिजानामि इतो पुरट्था । 
श्रकलाहि मे पुच्छितो एतमत्थं, 

कदा कुटि वा श्रहु सद्धमो नो 
गन्यारराजस्स पुरम्हि रम्मे, 
ग्रवसिम्हुसे. तयकसीलाय° देव । 
तत्यन्धकारम्ि तिमीसिकायं 

श्॑सेन ग्रसं समघदटरयिम्द्‌" 1 

ते तत्थ सत्वान उभो जनिन्द, 
साराणियं* वीतिसारयथिम्हः तत्य 1 
सायेव नो सद्धतिमत्तमासि, 

ततो न पच्छा न पुरे ग्रहौसिः ।1 
यदा कदाचि मनुजेसु ब्रह्मे, 

समागमो सप्पूरिसेन होति 1 

न पण्डिता सद्धतिसन्यवानि, 

पुव्चे कतं वा पि विनासयन्ति ।\ 





१. व -मी०,रो० 1२ व-स्या०। 


द 


३ इम-मौ० । ४ तवकरिटाय ~ म 


रौ० । ५. तिमिस्ठकाय -स्या० 1 € समघदयिम्डा -स्या० 1 ७ खारा = 
म~ वीतिवारिम्द्‌ ~ सो०स्या०, रोर । ९ कदाचि -स्या०। 


११.४५७, २७ | धममदेवपुततजातकं 


२२. वाला व+ खो सद्खतिसन्थवानि, 
पुन्षे कतं वा पि विनासयन्ति । 
बहूं पि वालेसु कतं विनस्सति , 
तथा हि वाला अकतज्जुरूपा ॥ 
२३. धीरा च खो सङ्धतिसन्थवानि, 
पुव्वे कतं वा पि न नासयन्ति 
श्रप्पं पि धीरेसु कतं न नस्सति, 
तथा हि धीरा सुकतञ्जुरूपा ।। 
२४. ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । 
परोसहस्सं च सुवण्णनिक्ले, 
भरिया च ते सादिसी टे ददामि ॥ 
२५. एवं सतं होति समेच्च राज, 
नक्खत्तराजारिव तारकानं } 
्रापूरती कासिपती तथाहं, 
तया\ पि* मे सङ्कमो ञ्रज्ज लद्धो ति।। 


४५७. धम्मदेवपुत्तजातक° (३) 
२६. यसोकरो पुल्जकयोहमस्मि, 
। सदात्थुतो* समणब्राह्मणानं । 
मग्गारहो देवमनुस्सपुजितो, 
धम्मो श्रहं देहि अ्रघम्म मर्गं ।। 
२७. श्रघम्मयानं दढहमारहित्वा, 
्रसन्तसन्तो वलवाहमस्मि । 
स किस्स हेतुम्हि तवज्ज दज्जं, 
मग्गं ग्रहं धम्म अ्रदिन्नयुत्चं ।। 





१. च-सो०, स्या०, रो 1 २. यया अहं सो०, स्या० 1 ३-३.- तथाहि -सी०, 


प्या०। ४. षम्मजात्कं-सौ°। ५. सदत्दुतो -सी०, स्या०1 


२२९१ 
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धि [ ११. ४५७. २८ 
जातकं 
२२२ श 


२८. धम्मो हवे पातुरहोसि पुव्वे, र 
पच्छा श्रधम्मो उदपादि लोके ! 
जरो च सेदो च सनन्तनो च, 
उय्याहि जेद्स्स कनिद्र॒ मग्गा ॥। 
४ २६. न याचनाय नपि पाततिरूपा"› 
न श्ररहताः तेह ददेय्यः मगगं 1 
युद्धं च नौ होतु उभिन्नमज्ज, 
युदधम्हि* यो जेस्सति^ तस्स मगो 11 
३०. सव्वा दिसा ्रनुविसटोहमस्मि५ 
महन्वलो भ्रमितयसो स्रतुल्यो"1 
गुणेहि सव्वेहि उपेतरूपो, 
धम्मो भ्रवम्म त्वं कथं विजेस्ससि ॥। 
३१. लोहेन वे हजञ्जति जातरूपं, 
न जातरूपेन हनन्ति लोहं । 
सचे भ्रधम्मो हञ्छति धम्ममञ्ज, 
श्रयो सुवण्णं विय दस्सनेय्यं 1। 
३२. सचे तुवं युद्धवलो म्रघम्म^, 
न तुय्ट्‌ वुङ्कखा"“ च गरू च श्रत्थि। 
मणं च ते दम्मि पियापिियेन, 
वाचादृरूत्तानि पि ते खमामि 
३३. इदं च सूत्वा वचनं त्रधम्मो, 
1 श्रवंसिरो पतितो उद्धपादो 1 
युद्धत्यिको चे" न लभामि युद्धं, 
एत्ताचता होति हतौ व्रघम्मो 11 
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^ 
१ पाटिन्या-मो०, स्या०। २ यष्दनि- सोन, रो०, मर्हता-स्वा०। ६ 
पदेव्य -म०, रो । ४ युदस्मि-मो०, स्या० 1 ५. जिन्वति -स्या० । ६ अनुव 


योद्मस्मि -म्या० 1 ७ अतुन्लो -मी०। = टज्यति -सौ०, स्या० । ९ सृधम्म ~ रो० । 
१०. यदा-मो० रो ११ चे-मी०, स्या०। 


११. ४५८. ४० ] उदयजातकं २२३ 


२४. 


२५. 


३६. 


२७. 


३८. 


३६. 


खन्तीवलो युद्धवलं विजेत्वा, 

हत्त्वा श्रधम्मं निहनित्वभूम्या । 

पायासि चित्तो" श्रभिरुय््‌ सन्दनं, 

मम्गेनेव अतिबलो सच्वनिक्कमो ।। 

माता पिता समणब्राह्यणा च, 5 
भ्रसम्मानित्ता यस्स सके अगारे । 

इधेव निविखप्प सरीरदेहंः 

कायस्स भेदा निरयं वजन्ति तेः । 

यथा श्रधम्मो पतितो भ्रवंसिरो 1 

माता पिता समणब्राह्मणा च, ` 10 8.21 
सुसम्मानित्ता यस्स सके भ्रगारे 1 

इधेव निक्खिप्प सरीरदेहु, 

कायस्स भेदा सुगतिं वजन्ति ते 1 

यथा पि धम्मो भ्रभिरुण्ह्‌ सन्दनं ति ॥ 


४५८. उदयजात्तकं (४) 
एका निसिन्ला सुचि सञ्बत्‌ रू» 15 
पासादमारुण्ह्‌ म्ननिन्दितङ्गी । 
याचामि तं किन्नरनेत्तचवखु, 
इमेकरत्ति उभयो वसेम ॥ 
श्रोकिष्णन्तरपरिखं*, दठहमदालकोटुकं । 
रविखतं खग्गहत्थेदि, दुप्पवेसमिदं पुरं ।1 
दह्रस्स युविनो चा^ पि, आगमो च न विज्जति। 
श्रथ कंन नु वण्णेन, सद्खमं इच्छसे मया ॥ 


20 


- यक्खोहमस्मि कल्याणि, श्रागतोस्मि तवन्तिके९ । 


त्वं मं नन्दय" भदुन्ते, पुण्णकसं ददामि ते 11 


१ चित्तो -स्या० 1 २. सी०, रो पोत्यकै्ु नत्यि। ३. सज्नातूर - स्या०। ४ 
मकिष्णनतरपरिकसं -स्या०। ५. वा-सी० 1 ६. तवन्तिक -सी०, रो०। ७. नन्दस्सु -स्या०। 
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४१. 


४२. 


४३. 


८५. 


८६. 


४७. 


जात [१९.५८६ 


देवं व यक्खं त्रय वा मनस्सं, 
न पत्यये उदयमतिच्च अ्रञ्जं 1 
गच्छेव त्वं यक्ख महानुभावः 
मा चस्सु गन्तवा पुनरावजित्थ ।। 


यासा रति उत्तमा कामभोरिनं, 
यं हेतु सत्ता विसमं चरन्ति 
मातं ति जीयि तुवं सुचिम्हि ते, 
ददामि ते रूपियं' कंसपूरं ॥! 

नारिं नरो निज्छपयं वनेन, 
उक्कंसती यत्य करोति छन्दं" । 
विपच्चनीको तव देवयम्मो, 
पच्चक्खत्तो योकतरेन एत्ति 11 


~ आ्रायु च वण्णो च मनुस्सलोके, 


निहीयत्तिः मनुजानं सुग्गत्ते 1 
तेनेव बण्णेन धनं पि तुच्ठं, 
निहीयति जिण्णतरासि ्रज्ज ॥ 


एवं मे पेक्खमानस्म, राजपृत्ति यस्सस्सिनि । 
हायतेव* तव. वण्णो, श्रहोरत्तानमच्चये 11 


इमिना च स्वं वयसा, राजपुत्ति सुमेवसे 1 
ब्रह्मचरियं चरेय्यासि, भिय्यो वण्णवती सिया ॥ 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेयु तेसं वलियो न होन्ति 1 
पृच्छामि तं यवख महानुमाव, 


कयं नु देवान, सरीरदेहो !1 





१. समवि -स्व०। २ चस -म्या०। › निटि्यति-स्वा० 1 ४४, दापने वद 
ह~ खार, स्वारः ट्यतेव ठवो- सो मटानुमाद-स्या० 1 ६. दैवान~-रौर } 


१९ ४५८. ५४ ] उदयनातकं 


४८. देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेसु तेसं वलियो न होन्ति । 
सुवे सुवे भिय्यतरो व तेसं, 
दिव्वो च वण्णो विपुला च भोगा ।। 
४६. किसूध भीता जनता ग्नेका, 
मग्गो च नेकायतनं पवुत्तौ । 
पुच्छामि तं यक्ख महानुभाव, 
कत्थ्ितो* परलोकं न भाये ।1 
५०. वाचं मनं च पणिधाय सम्मा, 
कायेन पापानि श्रकूव्वमानो । 
वहुन्नपानं घरमावसन्तो, 
सद्धो मुदू संविभागी वदञ्जू । 
सद्धाहको सखिलो सण्टवाचो, 
एत्थद्वितोः परलोकं न भाये । 
५१. भ्रनुसाससि मं यक्ख, यथा माता यथा पिता । 
उद्रारवण्णं* पुच्छामि, को नु त्वमसि सुव्रहा ॥ 
५२. उदयोहमस्मि कल्याणि, सङ्धुरत्ताः इधागतो" । 
्रामन्त खो तं गच्छामि, मुत्तौस्मि तव सङ्करा, .. 
५३. सचे खो त्वं उदयोसि, सङ्कुरत्ता इधागतो । 
ग्रनुसास मं राजयपुक्त, यथास्स पुन सङ्धमो । 
५४. श्रतिपततिः चयो खणो तथेव, 
ठानं नत्थि धुवं चवन्ति सत्ता । 
परिजिय्यतिः श्रद्भुवं सरीरं, 
उदये मा पमाद^ चरस्सु धम्मं ।। 
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१. कत्यल्ति -स्या० 1 २. एत्यठितो-स्या० ! ३. उल्ारवण्ण -सी०, स्या०। ४. 
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२२६ 


भ्‌ 


५.६ 


५७ 


भरल 


५६ 


६० 


५१ 





-१ वापि-म्यार 
मन्न -र्वा०्ा ४८ म 
सृण्ताच्दुणब्ठाच्‌ 
माष्ठप-सीग,रा०। ९ 


जातकं [१ ४५८१ प~ 


कसिणा पथवी घनस्स पूरा 

एकस्सेव सिया श्रनञ्जवय्या । 

त चा" पि, जहति श्रवीतरागो 

उदये मा पमाद चरस्सु घम्म ॥ 

माता च पिता च भातरो च 

भरिया या पि धनेन होति कोता" 1 

ते चा पि जहन्ति अ्रञ्जमञ्ज 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्म ॥ 

कायो परभोजन ति नत्वा", ॥ 

ससारे सुगति, च दुर्गति च^ 1 

इत्तरवासो ति जानियान", 

उदये मा पमाद चरस्मु धम्म ॥। 

साधु भासत्तियः यवस, श्रप्य मच्वान जीवित । 
कसिर च परित्त च, त च दुक्खेन सयुत । 
साद्‌ एका पव्यजिस्सामि, हित्वा क्सि सुर्यन ति 


४५९. पानोयजातकं (५) 

मित्तो मित्तस्स पानीय, ग्रदित्न परिभुल्जिस 1 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, त पाप पकत मया । 
मा पन श्रकेर्‌ पाप, तस्मा पव्वजितो श्रह्‌ 11 
परदार च दिस्वान, छन्दो मे उदपञजथः 1 
तेन पच्या विजिगृच्छि, त पाप पक्त सया1 
मा पुन श्रकृर पाप, तस्मा पव्यजितो श्रद्‌ ॥। 
पितर मे महारज, चोरा श्रगण्टु"” कानने 1 
तेसाह पृच्छितो जान, ग्रस्वया न विवाकरि।1 


(० जदाति-सी० ्या० रा०। इ-2 माठाप्ठिच माठ 
य समियासामित सथन हति _-रया० १ ५ विर्वा स्या^। 
या रा० 1 ७ जानिया~सी०, जानिर्वा~स्वार 

५ उप्पश्जय-रया०। १० सम्यण्टु-स्या०, अमष -यी०, 


११. ४५९. ७२] पानोयनातकं 


६२९. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


दत. 


६६. 


७१. 


७२. 


तेन पच्छा विजिगुच्छि, तं पापं पकतं मया 1 
मा पून श्रकरं पापं, तस्मा पव्बजितो रहं ।। 

पाणातिपातमकरं, सोमयागे उपद्िते । 

तेसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगूच्छिं । 
तं पापं पकतं मया, मा पून श्रकरें पापं) 

॥ तस्मा पव्वजितो श्रहुं ॥। 
सुरामेरयमाधुकाः, ये जना पठमासु नो । 
वहूनं* ते श्ननत्थाय, मज्जपानमकप्पयुं ।। 
तेसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगुच्छिं । 
तं पापं पकतं मया, मा पून श्रकरं पापं । 

तस्मा पव्वजितो ग्रहं ।। 
धिरत्यु सुबहु कामे, दुर्गन्धे वहुकण्टके । 
ये अ्रहं पटिसेवन्तो, नालभि° तादिसं सुखं । 
महस्सादा सुखा कामा, नत्थि कामा" परं सुखं । 
ये कामे पटिसेवन्ति५ सग्गं ते उपपज्जरे ।1 
्रप्पस्सादा दुखा* कामा, नत्थि कामा परं दुखं । 
ये कामे पटिसेवन्ति, निरयं ते उपपज्जरे ।1 


. श्रसी यथा सुनिसितो, नेत्तिसो व सुपायिको । 
सत्ती व उरसि" खित्ता^, कामा दुक्वतरा ततो । 


श्रद्खारानं व जलितं, कासुं साधिकपोरिसं । 
फालं व दिवसं तत्तं, कामा दुक्खतरा ततो 1] 
विसं यथा हलाहलं, तेल" पक्कुथितं!* यथा 1 
तम्बलोहूविलीनं व, कामा दुक्छतरा ततो ति ॥ 
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२२८ 


७२. 


७४. 


७५. 


७९. 


७७, 


७८. 


७६. 


८१. 


पर्‌. 


८३. 


जातकं [ १९.४६००७१- 
४६०. युद्धज्चयजातकं' (६) 
= ५. ज +? भ 1 
मित्तामच्चपरिव्यूठंः, ग्रहं बन्दे स्थसम ॥ 
पव्वजिस्साम्हः राज, तं देवो प्नुमञ्नतु 
न कामेहि, रहं ते। 
सचे ते उनं › भ्रं परिषूरयामि # 
यो तं हिसति वारेमि, मा पव्वजं = । 
कामेहि, मे ऊ 
न मत्यि उनं , ईहिसिता^ मंन ॥ 
दीपं च कातुमिच्छामि यं जस नाभिकौरति 
पितरं 1 
पत्तो वा पितरं याचे, पिता वा पुत्तमोरसं ॥ 
नेगमो तं याचे तात, मा पव्वज युघन्चय 
निवारेहि क 
मा" मं देव ०, पव्वजन्तं र्थंसभ # 
माहं कामेहि सम्मत्तो, जराय वसमन्वग्‌_ 
। ¢ | 
शरदं तं तात याचामि, श्रं पुत्त निवारय \ 
चिरं तं दटटुमिच्छामि, मा पव्वज युघज्चय 
उस्सावो व तिणम्गम्दि, सूरियुग्गमनः ध + 
एवमायु मनुस्सानं, मा मं श्रम्म निवार्य 


~ तरमानो+" इमं यानं, श्रारोपेतु"" रथेसभ 1 


मा मे माता तरन्तस्स, श्रन्तरायकरा श्रहु ॥+ 
भ्रभिषावथ भदृन्ते, सुज्जं हेस्सति रम्मक । 
भयुषञ्चयो भ्रनुन्नातो, सच्वदत्तेन राजिना 1 
यहु" सेदो सद्स्सस्स^\, युवा कञ्चनसत्निभो ॥ 
सोयं कुमारो पव्वजितो, कासायवसनो वली 11 


उभो कुमारा पव्वजिता, युवञ्वयो युधिद्धिलो । । 
पाय मातापितरो, सद्धं देत्वान मच्चुनो ति 1 





१. पुपञ्जयर-मो०,स्या० 
३ प्यस्य -मी०, 


मिन्टामि ~ 


५ 


स्या० 1 ७--3 मम साठ निवारेमो 
स्या! ९ निवार्य रो 


गोर 1 १२. यष 


~" तेर । 
„ युवस्जय०-सो०। २ ०परिव्यृष् 4 बन्‌ 
रो 1 ४ प्व्वजि-रो० \ ५ दमन्तो स्यार रि 

मो०, स्या० । ८ मि सी 
--ग्या०, रा०॥ १०. तरमाना-गौ०,रो०। ११. ध 
-रोर 1 १३. मनुम्यान ~म्बा०। 


११. ४६१. ९३ ] दसरथजातकं 
४६१. दसरथजातकं (७) 


८४. एथ लकंखण सीता च, उभो ग्रोतरथोदकं । 
एवायं भरतो श्राह, राजा दसरथो मतो । 
८५. केन रामप्पभावेन, सोचितव्वं न सोचसि । 
पितरं कालकतं सुत्वा, न तं पसहते दुखं । 
त्द्‌. यं न सक्का निपालेत्‌„, पोसेन लपतं वहं । 
स किस्स विज्ञ मेवावी, म्रत्तानमुपतापये ॥ 
८७. दहरा च हि वृद्धा च, ये वाला ये च पण्डिता) 
श्रद्धा चेव दलिदा* च, स्वे मच्चुपरायणा" ।। 
८८. फलानमिव पक्कानं, निच्चं पतनतो. भयं । 
एवं जातान" मच्चानं, निच्चः मरणत्तो भयं । 
८६. सायमेके न दिस्सन्ति, पातो दिद वहुज्जना^ । 
पातो एके न दिस्सन्ति, सायं दद्रा वहुज्जना ॥ 
९६०. परिदेवयमानो चे, किलिचिदत्थं उदव्वहे । 
सम्मूढो" हिसमत्तानं, कयिरा तं** विचक्खणो ॥। 
९१. किसो" विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तनो । 
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ।1 
९२. यथा सरणमादित्तं, वारिना, परिनिव्वये* । 
एवं पि धीरो सुतवा, मेधावी पण्डितो नरो । 
चिप्पमुप्पत्तितं सोकं, वातो तूलं वं धंसये 1 
६३. मच्यो. एको व भ्रच्चेति, एको व जायते कुले । 
संयोगपरमात्वेव, सम्भोगा सस्बपाणिनं ॥ 
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स्या०। ११. चेनं -सौ० ! १२. कीसो -स्या०। १३ वारिव -स्या० । १४.निच्वापये ~ 
स्या०1 १५. कूलं-सी° 1 
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२३० जातकं [ १९. ४६१.९५ 


९४. तस्मा हि धीरस्स वहुस्सुतस्सः 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं च । 
श्रञ्जाय धम्मं हदयं मनं च, 
सोका महन्ता पि न तापयन्ति 

5 ६५. सोहं दस्सं* च भोक्लं* च, भरिस्सामि, च नातके । 
सेसं च" पालयिस्सामि, किच्चमेतं* विजानतो ॥ 
६६. दस वस्ससटस्सानि, सद्धिं वस्ससतानि च । 

कम्बुगीवो महाबाहु, रामो रज्जमकारयी ति॥ 


४६२. संवरजातकं (८) 
०.२४ ६७. जानन्तो नो महाराज, तव सीलं जनाधिपो 1 
द्मे कुमारे पूजेन्तो, न तं केनचि मञ्जय 1 
६८. तिदन्ते नो महाराजे, प्रद्‌ देवे दिवङ्गते । 
नाती तं समरनु्ञिसु", सम्पस्सं प्रत्यमत्तनो 11 
. केन संवरवत्तेन, सञ्जाते ्रभितिटुि^ 1 
केन तं नातिवत्तन्ति, नातिसद्धा समागता 11 
~ न राजपुत्त उमूयामिः, समणानं मदेसिनं 1 
सक्कच्चं ते नमस्सामि, पादे वन्दामि तादिनं ॥ 
- ते मं वम्मगुणे युत्त, सुससूसमनुमूयकः 1 
समणा" मनुमासन्ति, इसी घम्मगुणे रता 1} 
. तेसां वचनं सुत्वा, समणानं महेसिनं । 
न किल्वि श्रतिमल्जामि, घम्मे मे निरतो मनौ ॥ 





र ११. ययव -म्या०1 ~र मोगस्व -स्या०। ३. मन्यापि-स्या०॥ म~ 
= स्या०। ५ किच्चमेव-रो० 1 ६. यादु -मी०, रो, मादू -म्या० । ५. खमनु- 
प्ट्वमु-मौ०ऽस्या० 1 ८ यधितिदटृचि - मो०1 ९ उनुय्यामि -सी०, उस्मुव्यामि स्यार ॥ 


9 म्रम्‌ रा © ~ 
त ममनु ~ मौ°; मुरमूखमनुम्मुस्यव -स्या०। ११-११. ममघाममनुखामन्ति ~ 
°; ममनागमनुम्नासन्ति -म्या०, रो० | 


११.४६३. ११३ 1 सुप्पारकजातकं २३१ 


१५०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१०६९. 


१९१०. 


१११. 


१९१२९. 


११३. 


हत्थारोहा" श्रनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका । 

तेसं नप्पटिवन्धामि, निविद्रुः भक्तवेतनं 1} 
महामत्ता च मे भ्रत्थि, मन्तिनो परिचारका" । 
बाराणसि वोह्रन्ति, वहुमंससुरोदकं* ।। 

प्रथो पि वाणिजा फीता, नानारदंहि* भ्रागता । 
तेसु मे विहिता रक्खा, एवं जानाहुपोसथ ॥ 
धम्मेन किर बातीनं, रज्जं कारेहि संवर । 

मेधावी पण्डितो चासि, श्रयो पि नातिन हितो ।॥। 
तं तं जातिपरिव्यूचहं, नानारतनमोचितं । 

श्रमित्ता नप्पसहन्ति, इन्दं व अ्रसुराधिपो ति ॥ 


10 


४६३. सुप्पारकजातकं (९) 
उम्मुज्जन्ति निमुञ्जन्ति, मनुस्सा सुरनासिका । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुद कतमो श्रयं 
कुरुकच्छा* पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनट्ाय, खुरमाली ति वुच्चति ।। 
यथा श्ग्गी" च सुरियो व^ समुद पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुहो कतमो श्रयं ॥ 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनट्वाय, भ्रग्गिमाली ति वुन्वति । 
यथा दधौ" व खीरं व", समुटौ पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुदहो कतमो भ्यं 1 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, दधिमाली ति वुच्चति । 
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१. हत्यारूहा - सी ०.1 २. तेसु -रो० । ३. निबद्धं - सी०, रो० । ४. परिचारिका 
-स्या०। ९ ५. वहुमम॑सुरोदकं -स्या०1 ६. नानारटातो ~ सरो०। ७. चापि -सी०, रो० । 
८. नात्तीनं ~ सी °, स्या० 1 ९. भरुकच्छा - सी०, स्या०, रोऽ ! १०-१०. भग्गि सुरियो 
च -स्या०। ११-११. दपि च पीरञ्च-स्या०1 


10 
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२३२ 


‰ 
ड 


११४ 


११५ 


१९६ 


११७ 


१९१८ 


११६ 


1, 


धििमिल्पय्ग्‌ भ 4 
ल्य मनार्दय-सो०1 ४ युष्ट्-सु०॥ ५ पानीय 


महपम्दा-मा०॥1 


5 [ १५.४६ ११४ 


यथा कुसो व सस्सौ व, समुदो पटिदिस्सति । 
सुप्पारक त पृच्छामः समुद कतमो श्रय \\ 
कुरकच्खछा पयातान, वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विष्पनदवाय, कुसमाली ति वुच्चति ॥ 
यथा नोव वेद्‌ व, समुद पटिदिस्सति । 
सुप्पारक त पृच्छाम, समृटो कतमो श्रय 1) 
कुरुकच्छा पयातानः वाणिजान धनेसिन । 
नावाय विप्पनद्ाय, नकमाली ति वुच्चति \\ 
महल्भयो, भिसनको, सदौ सुय्यतिमानुसो 1 
यथा सोव्मो पपातो व, समुदो पटिदिस्सति । 
सुष्पारक त पृच्छामः समुद कतमो श्रय \} 
कुरूकच्छा पयातान, बाणिजान धनेसिन 
नावाय विप्पनह्ाय, वदछवामूखी ति वुच्वति ॥। 
यतो सरामि ग्रत्तान, यतो पत्तोस्मि विज्युत । 
नाभिजानामि सच्विच्च, एकपार्ण पि दिसित। 
एतेन सच्चवज्जेन, सोत्थि नावा 'निवत्ततू ति ॥ 


एकादसनिपात निद्धित 
तस्सुदून 
निरिमातुसुपोसकनागवये, 


पून जुण्टक चम्ममुदयवरो 1 
श्रय पानि, युघस्चयको च दस" 
रय मवर पारगतेन नवा ति ॥ 


० ~~ 


र वदमामूषी-मौर, सर यल्वामुसी स्य 


~सी०+स्या०॥ 


१२. दादस्कनिपातो 
४६४. चूदुणाल्यातक' (१) 
१. लुद्धानं लहुचित्तानं, श्रकतञ्सून दुन्भिनं' । 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीनं सद्धातुमरहति ।। 
२. न ता पजानन्ति कतं न किच्च, 
न मातरं पितरं भातरं वा । 
श्रनसिया समतिवकन्तधम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स॒ वसं वजन्ति ।1 
३. चिरानुवृहटुम्पिः पियं मनापं, 
श्रनुकम्पकं पाणसमम्पि भत्तु* । 
आ्आवासु किच्चेसु च नं जहन्ति, 
तस्माहमित्थीनं न विस्ससामि ॥1 
४. थीनज्हि चित्तं यथा वानरस्स, 
कल्चप्पकन्नं यथा रक्खलाया । 
चलाचलं हदयमित्थियानं, 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति ।। 
५. यदा ता पस्सन्ति ससेक्खमाना, 
श्रादेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । 
सण्ाहि वाचाहि नयन्ति मेनं, 
कृम्बोजका जलजेनेव श्रस्सं । 
६. यदा नं पस्सन्ति समेक्छमाना, 
म्रादेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । र 
समन्ततो नं परिवज्जयन्ति , 
तिण्णो नदीपारगतो वे कुल्लं \ 
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१. चुस्खवु णालजातक -सी०, स्या] २- दूभिन-सरीर। 
, | ४ सम्त-सौ०, स्या०, रौर 1 


जा० १३० 


३- चिरनृपृत्यम्पि ~ 


10 


15 


2० 


पदे 


च सरटमपरयिन्दमा-म ् र 
सम पथिन्वमा -रमु०, गा 1 ८ उदे - मोर ॥ ६९ सुस्यनावा-- ना, 


% दशन्‌ म्यम, ग्दा ् 
(4 +भ्दा* { ८ रट्‌सपय~मी = 
मीर, तेर + ट मीर, रो>1 ९ 


९० 


११. 


१२. 


. यथा नदी 


जि [ १२.४९५५ 


, सिलेसूपमा सिखिरिव' सव्वभक्खाः र 


तिव्खमाया नदीस्ि सीघमोता 1 
सेवन्ति हेता पियमप्पियं च, 
नावा यया प्रोरकूल पर च 11 


„नता एकस्स न टितः श्रापणो व पारितो 1 


यो ता मय्दं ति मञ्जेय्य, वात जालेन वा्ये 


दी च पन्थो च, पानागारं समा पपा. 
एवं लोकरित्यियो नाम, वेला तान न विज्जति 1 
चततामनममा एताः, कष्डमप्पसिरूपमा* 1 

गावौ वहित्तिणस्मेव, ग्रोमसन्ति वरं वरं ॥ 
चतासन कुञ्जर कण्टमप्पः 

मुद्धाभिनित्त पमदा च सव्वा 1 

एते नरो निच्चयतो मजेय, 

तेम इवे दुच्विदु सव्वमावो+ 11 

नच्चन्तवण्णा न बहून" कन्ता, 

नं दविखिणा पमदा नेवितव्वा । 

न परस्स भर्या न धनस्न टेतु, 

एतिरियमो प्व न नेवितव्वा ति॥ 





४९५. भद्वारजातकं (२) 
वात मुदधेदि वत्येदि, श्रषे वेहायन" लति 
येन त्यास्मूनिः वत्तन्ति, दुनो त मवमामतत 11 


१४. तवेव देव विजिने, मदनालो ति म विद्रु 1 


पिः 
मगतग्द -स्दा० | 2 वावास्य -मी०, दयेस्य -ग्या० 1 


मदि" वन्ममटुन्मानि, तिद्ुलो पूलिनम्न मे ॥1 


३ एषाम 
श्य 
त्वस्मृनि -म्ा० 1 १० 


१२. ४६५. २४] भट्सालजातक्ं २३५्‌ 


१५. कारयन्ता नगरानि, म्रगारे च दिसम्पति । 
चिविधे चापि पासादे, न मं ते श्रच्चमञ्जिसुं । 
यथेव मं ते पूजेसु, तथेव त्वं पि पूजय ।॥। 

१६. तं" इवाहं" न पस्सामि, थूलं कायेन ते दुमं । 
आरोहपरिणाहेन, अ्रभिरूपोसि जातिया ॥ 

१७. पासादं कारयिस्सामि, एकत्यम्भं मनोरमं । 
तत्थ तं उपनेस्सामि, चिरं ते यक्ख जीवितं । 


१८. एवं चित्तं उदपादि, सरीरेन विनाभावो । 
पुथुसो मं विकन्तित्वा, खण्डसो प्रवकन्तथ ॥। 
१६. श्रमे च छेत्वा मज्घे च, पच्छा मूलम्हि" छिन्दथ । 
एवं मे छिज्जमानस्स, न दुक्खं मरणं सिया ॥ 
२०. हत्थपादं यथा छिन्दे, कण्णनासं च जीवतो । 
ततो पच्छा सिरो चन्दे, तं दुक्लं मरणं सिया ॥ 
२१. सुखं नु खण्डसो चिच, भट्सालवनप्पति^ । 
कि हेतु कि उपादाय, खण्डसो चित्नमिच्छसि\ ॥ 
२२. यं च हेतुमृपादाय, हेतु" धम्मूपसंहितं । 
खण्डसो चित्नमिच्छामि, महाराज सुणोहि मे ।1` 
२३. वाती मे सुखसंवद्धा*, मम पस्से निवातजा 1 
ते पिं उप्िंसेय्यं, परेसं भ्रसुखोचितं ^° ।। 
२४. चेतेय्यरूपं'" चेतेसि* भद्सालवनप्पति । 
हितकामोसि जातीनं, श्रभयं सम्म दम्मि्ते ति) 





१-१. तञ्च महं -सी०, स्या० रो०। २. दुल्कं-सी०। ३. विकन्तेत्वा -सी०, 
त्या० । ४--४. मूलच्च छिन्दथ -सौ °; मूकं विचिन्दय -रो०। ५. भदृसालवनस्पति -सी ० । 
६. छिन्दमिच्छसि -स्या०1 ७. हेतु --स्या०। €. जाति -स्या०, रो०। ९. सुखसंवड्धा - 
घ्या० 1 १०. अस्सदुमोचितं - रो०। ११-११. चेतव्वरूपं चतसि -सी०। १२. ददामि -सी° ! 
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२६६ जातकं [१२. ४६६. २५ 


४६६. समुदवाणिजजातकं (३) 
२५. कसन्ति वमन्ति ते जनाः 
मनुजा कम्मफलूपजीविनो । 
नयिमस्स दीपकस्स भागिनो; 
जम्बुदीपा इदमेव नो वरं \} 
२६. तिपञ्चरत्ूपगतम्हि चन्दे, 
वेगो महा हेहितिः सागरस्स 1 
उप्लविस्सं" दीपमिमं उकार, 
मा वो वधी" गच्छय लेणमञ्ञं ।। 
२७. न जातुं, सागरवारिवेगो, 
उप्लविस्सं, दीपमिमं उकारं । 
तं मे निमित्तेदि वहि द्द 
मा भे कि सोचथ मोदथन्हो 1 
२८. पहूतमक्खं वहुत्रच्चपानं, 
पत्तत्य श्रावासमिमं उकारं 1 
न वो भय पटिपस्सामि किञ्चि, 
श्रापुत्तपत्तेहि पमोदथन्हो 11 
२६ 


- यो देवोयं* दव्खिणायः दिसाय, 


खेमन्ति° पक्कोसति^ तस्स सच्च । 
न उत्तरो वेदिं भयाभयस्स, 

मा मेय कि सोचय मोदथन्दी 11 
यथा इमे विप्पवदन्ति यक्ला, 

एको भयं ससति खेममेको । 

तदिद्ध म्द वचनं सुणाय, 

खिप्यं लहुं मा विनस्सिम्ह्‌"" सव्ये ॥ 


३०. 





११ नगमम्डि चन्दो-मो० । २ होदिति-मी०) ३ उपकापय--मौ०, उपया 
वस्म -स्वा०1 ४ वयि-मी०, स्या०। ५ जातय-~-मी०, स्या०। ६ उप्याटये-मी०। 
‰ देवाय -स्या०१ ८. दविसस्म -मी० 1 ९-९ चेम पदिक्कोति -स्मा०, रो०। १२. 
चिनमिम्द-स्या०। 


१२. ४६६. ३६] समुदृदाणिजनातकं 


३१. सव्वे समागम्म करोम नावं, 
दोणि दलं सव्वयन्तूपपन्नं । 
सचे श्रयं दव्खिणो सच्चमा 
मोघं पटिवकोसति उत्तरोयं, । 
सा चेव नो हेहितिः ब्रापदत्या, 
दमं च दीपं न परिच्चजेम 11 


२२. सचे च' खो उत्तरो सच्चमाह्‌, 
मोघं पटिक्कोसति दक्खिणोयं* । 
तमेव नावं श्रभिरुष्ह्‌ स्वे, 
एवं मयं सोत्थि तरेमु पारं । 

३३. न चे सुगणं पठमेन सेद, 
कनिट्रुमापाथगतं गहेत्वा । 
यो चीध तच्छ पविचेय्य गण्हृति, 
सवे नरो सेदुमुपेति ठानं ।। 


३४. यथा पि ते सागरवारिमच्छे, 
सकम्मुनाः सोत्यि वहिसु वाणिजा । 
श्रनागतत्थं पटिविज्जियान, 
श्म्पं पि नाच्चेति स" भूरिपञ्जो ॥1 

३५. वाला च मोहेन रसानुगिद्धा, 
श्रनागतं भ्रप्पटिविज््ियत्थं 1 
च्ुप्पन्ने सीदन्ति अ्रत्थजातेः, 
समुद्मज्छ्ये यथा ते मनुस्सा 11 

३९. श्रनागतं पटिकयिराय किच्च, 
मा मं किच्च किच्चकाले व्यघेसि 1 
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२३८ 


३७. 


२८. 


३६. 


४०. 


४१. 


४२. 


४. 


जातकं [१२.४६६. शद 
तं तादिसं पटिकतकिच्चकारि, 
न तं किच्चं किच्चकाले व्यघेती ति11 





४९७. कामजातकं (४) 


कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिच्छति । 
श्रद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मच्चो यदिच्छति ॥ 
कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिज्छति 1 
ततो नं श्रपरं कामे, धम्मे तण्टं व विन्दति ॥ 
गवं व सिद्किनो सिद्धं, वडमानस्स वदति । 
एवं मन्दस्स पोसस्स, वालस्स श्रविजानतो । 
भिय्यो तण्हा पिपासा च, वडुमानस्स वहति ॥ 
पथ्या, सालियवकं, गवस्सं* दासपोरिसं 1 ध 
दत्वा च, नालमेकस्स, इति विद्रा समं चर ॥ 
राजा पसय्द्‌ पयति विजित्वा", 

ससागरन्तं महिमावसन्तो 1 

श्रोरं समुदुस्स ग्रतित्तरूपो, 

पारं समृदस्स पि पत्ययेय ।। 

याव अ्रनूस्सरं कामे, मनसा तित्ति नाज्कछगा । 
ततो निवत्ता पटिकम्म दिस्वा, 

ते वे सुतित्ता' ये पञ्बाय तित्ता 1 

पञ्चाय तित्तिनंः सेट, न सो कामेहि तप्यति । 
पञ्जाय त्ित्तं पूरिसं, तण्हा न कुरुते वसं ॥ 
अपचिनेयेव कामान", श्रप्पिच्छस्स ग्रलोलुपो 1 
समुदमत्तो पुरिसो, न सो कामेहि तप्पति ॥ 





१ पयव्या मोर, पठव्या -स्या०1 २ मवास्म-मी०, स्या०, रो० 1 इ. 
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४६. 


४७. 
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४६. 


५०५. 


१. 


५२. 


५३. 


भ, 


जनसन्धजातकं २३९ 


रथकारो व ॒चम्मस्स, परिकन्तं उपाहनं ! 
यं यं वजति' कामानं, तं तं सम्पज्जते सुखं । 
सव्वं चेः सुखमिच्छेय्य, सव्वे कामे परिच्चजे ॥ 
श्रु ते भासिता गाथा, सव्वा होन्ति सहस्सियो । 2.27 
पटिगण्ट महाब्रह्म, साघेतं तव भासितं ।। 5 
न मे अत्थो सहस्सेहि, सतेहि नहुतेहि वा । 
पच्छिमं भासतो गाथं, कामे मे न रतो, मनो॥ 
मद्रको” वतायं माणवको, सव्वलोकविदू मुनि 1 
यौ इमं तण्टं दुवखजननि, परिजानाति पण्डितो ति ।। 





४६८. जनसन्धजातकं (५) 
दस खलु, इमानि. ठानानि, यानि पुव्वे श्रकरित्वा । 10 
स पच्छा मनुतप्पति इच्चेवाहः जनसन्धो ॥ 
श्रलद्धा वित्तं तप्पति^, पुव्वे श्रसमुदानितं । 
न पुन्वे धनमेसिस्सं, इति पच्छानुतप्पति । 
सक्यरूपं पुरे सन्तं, मया सिप्पं न सिक्खितं । 
किच्छ वुत्ति ्रसिप्पस्स, इति पच्छानृतप्पति ।। 
कूटवेदी पुरे श्रासि, पिसुणो पिद्धिमंसिको । 
चण्डो च फरूसो चा^ पि^ इति पच्छानुतप्पति ।! 
पाणात्तिपाती पुरे भ्रासि, लुदौ चापि अ्रनारियो) 
मूतान नापचायिस्सं, इति पच्छानुतप्पति 11 


वहसु वत सन्तीसु, ग्रनापादासु"* इत्थिसु 1 
परदार भ्रसेविस्स^* इति पच्छानुतप्पति ।। 


15 


१. चजति-सी०, जहति -स्या० । २ च-सी० । ३ निरतो-स्या० । ४. 
भदौ-सी०। ५ सी०, स्या० पीत्यवेसु नत्यि। ६-६ सुट्मानि-सीऽ, स्या० । ७. अनू 
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२९० 


‡ , ४६८. ५५- 
त [८.५ 


५५. बहुम्हि वत सन्तम्ि, अन्नपाने उपद्रिते 1 
न पूवे श्रददं, दानं, इति पच्छानुतप्ति ॥ 
५६. मातरं पितरं चा पि, जिण्णकं गतयोव्वनं' । 
पहु सन्तो न पोसिस्सं, इति पच्छानुतप्पति 
५७. श्राचरियमनुसत्थारं, सव्वकामरसाहरं । 
पितर श्रतिमच्निस्सं, इति पच्छानुतप्यति ।! 
समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते वहुस्सूते । 
न पुव्वे पयिरूपासिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥। 
५९. साधू होति तपो चिण्णो, सन्तो च 
न च पुव्वे तपो चिण्णो, इति पच्छानुतप्यति ।! 


यो च एतानि ठनानि, योनिसो पटिपज्जति । 
करं पुर्ससिकिल्वानि, स पच्छा नानुतप्यती ति # 


भत. 


६०. 





४९६९. महाकण्ट्जातकं (६) 
कष्टो कष्टो च धोरो च, सुवकदाठो पभासवा । 
वद्धो" पञ्चहि रज्जू, छि रवि“ सुनखो तव ॥1 
नायं निगानमत्याय, उसीनक, भविस्सति 1 
मनूस्सान भ्रनयो हुत्वा, तदा कष्टो पमोक्छति ॥\ 
पत्तहत्या समणका, मुण्डा सद्भाटिपारुता । 
नद्धलेदि कसिस्सन्ति, तदा कण्ट पमोव्खति ॥ 


६१. 
६२. 
६३. 


६४. तपस्सिनियो पव्वजिता, मुण्डा सद्धाटिपारूता 1 


यदा लोके गभिस्सन्ति, तदा कण्ठो पमोक्छति 1 
६५. दीषोत्तरोषटा" जटिला, पद्धूदन्ता रजस्सिरा । 
इणं चोदायः गच्छन्ति, तदा कण्ठो पमोक्छति 11 


१ _उददि--मी 1 २-२ जिप्यकेः यतयोल्वने -स्या०, रो° 1 ३ पतापवा 
मी०, रोऽ, उचिन्नर-स्या 


ग्या ्‌) चन्धो ~ 1; 
०, रो 1 ४ यन्धो~स्या० 1 ५ पोर-~-मौ०, रो०, वौर-स्या० 1 ६. उसा 


घोदय-स्या०1 


०१ ७ दीपूत्तरोद्-सी०, स्या०। ८. वदाय ~-सौ०, र 


१२. ४७०. ७५] कोतियजातकं । २४१ 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


७१. 


७२. 


७३२. 


७४. 


७५. 


अ्रधिच्च वेदे सावित्ति, यजञ्जतन्तञ्च ब्राह्मणा । 

भतिकाय यजिस्सन्ति, तदा कण्टो पमोवखति ।। 

मातरं पितरं चा पि, जिण्णकं गतयोनव्वनं । 

पहु सन्तो" न भरन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 

मातरं पितरं चा पि, जिण्णकं गतयोव्वनं । 5 38.249 
वाला तुम्हें ति ववखन्ति, तदा कण्टो पमोवखति ।। 
श्राचरियभरियं सखि" मातुलानि पितुच्छकि । 

यदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कष्टो पमोवखति ॥। 


. अ्रसिचम्मं गहेत्वान, खग्गं परय , ब्राह्मणा । 


पन्थघातं करिस्सन्ति, तदा कृष्टो पमोव्खति ॥ 10 
सुक्कच्छवी वेधवेरा, थूलवाहू" अ्रपातुभा ! 

मित्तभेद* करिस्सन्ति, तदा कण्टो पमोवखति ॥ 

मायाविनो नेकत्तिका, भ्रसप्पूरिसचिन्तिका+ । 

यदा लोकं भविस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खती ति ॥ 


४७०. कोियजातकं (७) 
नेव किणामिष न पि विविकणामि, 
नचापि मे सन्निचयो चः म्रत्थिः] 
सुकिच्छरूपं वतिदं परित्त, 
पत्थोदनो नालमयं दुविन्नं । 
श्रप्पम्हा श्रप्पकं दज्जा, अ्रनुमज्तो मज्ज्कं 1 
वहुम्हा वहुकं दज्जा, अ्रदानं नुपपञ्जति^° २0 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि मुञ्ज च ।। 
म्ररियमग्गं" समारूह्‌"* नेकासी लभते सुखं । 


१- सन्ता-सी० 1 २. सखा मसिं -सी°, रो० । ३. पितुच्छयं -सी०; पितुच्छसं- 
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२४२ 


७६. 


७७. 


५७८. 


७६. 


८१. 


८२. 


८३. 


८४, 


पथ्‌. 


८६. 


जातकं [१२. ४७०. ७६ 
जा 

मोघं चस्स हृतं होति, मोघं चा पि 4 । 
श्रतिथिस्मिं यो निसिन्नसमि, एको भुञ्जति 

तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि शुत च ॥ 
श्रसियमगां समारूट्‌, नेकासी लभते सुखं ।1 त 
स्वं चस्स इतं होति, सच्चं चा पि = 9 ॥ 
श्रतिथिस्मिं यो निसिन्नसिमि, नेको भुल्जति भा 

तं तं वदामि कोसतिय, देहि दानानि भुज्ज | 
श्ररियमग्गं समारूह, नेकासी लभते सुखं ।। 


ठ 1 
. सरं च जहति पोसो, वहुकाय गयाय च 


दोणे तिम्बरतित्थस्मिं, सीघसोते महावहं ५ 

शरव चस्स हुतं होति, रत्र चस्स समीहितं ह ॥ 
ग्रतिथिसिमं यो निसिन्नरिमं, नेको भुञ्जति 

तं तं वदामि कोय, देहि दानानि मुञ्ज च। 
्रसियमग्गं समारूढः नेकासी लभते सुखं ॥ | 

विसं हि सो निगिलति", दीघसूत्तं सवन्धन । त 
परतियिरमं यो निसिननस्मि, एको भुञ्जति भो 

तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
श्ररियिममां समारूह्‌, नेकासी लभते सुखं ।। 
उद्रारवण्णा वत ब्राह्माणा इमे, 

श्रयं च वो सुनखो किस्स हेतु 1 

उच्चावचं वण्णनिभं विकूल्वति, 

श्रक्लाय नो ब्राह्मणा के नु तुम्हे ।। 

चन्दो च सुरियो च उभो. इधागता, 

श्रयं पन मातलि देवसारथि 1 

_सवकोहमस्मि तिदसानमिन्दो, | 
एसो च खो पञ्चससिखो ति वुच्चति ॥ 


१. निग्मिरति ~-सी०, से० 1 


१२. ४७०. ९३| कोियजातकं 


८७. पाणिस्सरा मृदिद्खा' च, मुरजालम्बरानि च । 
सुत्तमेनं पवोधेन्ति, पदिवृद्धो च नन्दति 1 
८८. ये कचिमे मच्छरिनो कदरिया, 
परिभासका समणत्राह्यणानं । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेह्‌, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति ॥ 
८९. ये केचिमे सुग्गत्तिमासमाना?, 
धम्मे ठ्ति संयमे संविभागे । 
इधेव निक्छिप्प सरीरदेह, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति 11 
६०. त्वं नोसि\ बाति पुरिमासु जात्तिसु, 
सो मच्छरी रोसको* पापधम्मो । 
तवेव श्रत्थाय इधागतम्हा, 
मा पापधम्मो निरयं गमित्य ।। 
६१. श्रद्धा हि मं‹ वो, हितकामा, यं मं समनुसासथ । 
सोहं तथा करिस्सामि, सव्वं वृत्तं हितेसिमि ॥। 
९६२. एसाहमज्जे° व° उपारमामिः, 
न चा पिह किञ्चि करेय्य पापं । 
नचापि मे किञ्चि ग्रदेय्यमत्थि, 
न चा पिदत्वा उदकं पिवामि ॥ 
९२३. एवं च मे ददतो स्वकालं, ८ 
भोगा इमे" वासव खीयिस्सन्ति 1 
ततो ग्रहं पव्वजिस्सामि सक्क, 
हित्वान कामानि यथोधिकानी ति ॥। 


१. मृतिद्ध सी ०, रो० । २. सुग्मतिमाससाना -सी०, रो° । ३. नौ -स्या० । 
~ कोसियो -स्या० 1 ५. अपत्य -स्या०, रो० । ६-६- मेते-स्या० 1 ७-७. एसोह्‌- 
ज्जेव -सी०, स्या० । ८. उपरमामि-स्या९। ९. न चापहुं~सौ०, रो०। १०. मदै 
परमत्यि-रो° । ११. इव-स्या० | “ 
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जातकं (0 


४७१. मेण्डकयन्हजातकं'! (८) 


६४. येसं न कदाचि भूतपुव्वं, 


सख्यं सत्तपदम्पिमस्मि लोके 1 
जाता श्रमित्ता दुवे सहाया, 
पटिसन्यायः चरन्ति किस्स देतु 11 


६५. यदि मे श्रज्ज पातरासकाले, 


६६. 


&७. 


६८. 


६६. 


पञ्टं न सवकुणेय्याथ वत्तुमेतं । 
रट पव्वाजयिस्सामि वो सव्वे, 
न हि मत्योः दुप्पज्जजातिकेहि । 
महाजनसमागमम्दि घोरे, 
जनकोलाहलसद्धमम्हि जाते } 
विविखत्तमना ग्रनेकचित्ता, 

प्ं न सक्नरूणोम वत्तूमेतं 1 
एकग्गचित्ता व एकमेका, 

रहसि गता ्रत्थं, निविन्तयित्वा 1 
पविवेके सम्भ्रसित्वान धीरा, 

प्रय वक्खन्ति जनिन्द एतमत्थं 11 
उग्गपुत्तयाजपुत्तियान, 

उर्मस्स' मंसं पिये मनप । 

न सुनखस्सं ते श्रदेन्ति मंसं, 

ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 
चम्मं विहनन्ति एठकस्स, 
अस्सपिदरुत्यरस्मुखस्स देतु 1 

न॑ च तेः सुनसस्स प्रव्यरन्ति, 
भय मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स 11 





१- भेण्टक्पञ्टानाठकः स्या, वि-स्या० 1 र 
पटिम॒न्याय - स्या० १ ५. ०1 २ सक्वि-सी० सलि 
स्या० 1 ४. मच्ुणाय- ममन्यो- अस्या ~-स्याः 
७. उण्न्म-मो०, स्या | स्या० 1 ५ ममन्यो-स्या० 1 ६ यः 
९-९. नते-सी०। ॥ 


प 
स्यपिरत्वरण सुवस्प ~स ०, ण््यरय सुस्व - स्या 


१२. ४७१. १०५] मेण्डकपञ्हजातकं ण्य्‌ 


१००. श्रावेत्लितसिद्कखिको हि मेण्डो, 

न च सुनखस्स विसाणकानि' श्रत्थि | 
तिणभक्खो मंसभोजनो च, 
श्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स । 

१०१. तिणमासि पलासमासि मेण्डो, 

न च सुनखो तिणमासि नो पलासं । 
गण्टेय्य सुणो* ससं विठारं, 
श्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 

१०२. अ्रटुडुपदो" चतुप्पदस्स, 
मेण्डो ्रहुनखो ्रदिस्समानो । 
छादियमाहरती श्रयं इमस्स, 
मंसं आह्रती भ्रयं ग्रमुस्स । 

१०३. पासादवरगतो. विदेहसेदरो, 
वितिहारः भ्रञ्जमञ्जभोजनानं । 
अहक्खि किर सक्खिकं जनिन्दो, 
वुभुक्कस्स " पुण्णं*» मुखस्स" चेतं ॥ 

१०४. लाभा वत में श्रनप्परूपा, 
यस्स मेदसा» पण्डिता कूुलम्ि । 
पञ्टस्स गम्भीरगतं निपुणमलत्थं, 
पटिविज्छन्ति सुभासितेन धीरा ॥ 

१०५. श्रस्सतरिरथं च एकमेकं, 
फीतं गामवरं च एकमेकं । 
सव्वेसं** वो दम्मि पण्डितानं, 
परमप्पतीतमनो" सुभासितेना ति ॥ 
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१. विमाणानि-सी० 1 २ सुणो-स्या०। ३ सुनखो-स्या०! ४ अद्ह्रुपादो 
-सौ०, स्मा 1 ५ पासाद गतो-सी० । ६ वीतिहार~-सी०, स्या०। ७ भन्नःज्ज- 
भोजनान -स्या०) ८ महम -स्या०। ९ सविसत -सी०, स्या०। १० भो भुवसस्म च ~ 
सी०। ११. पुण्णम्‌सस्स-सी०, स्या०¡ १२ मे एदिसा-सी०; मे ईदिसा -स्या०! १३. 
सव्व -सी० | १४. परप्पतीतमनो -सो०। 


२४६ जातकं [१२. ४७२० १०६ 


४७२. महापदुमजप्तकं (९) 
१०६. नाद्रा" परतो दोसं, श्रण्‌, थूलानि सव्वंसौ 1 
इस्सरो पणये दण्डं, सामं श्रप्पटिवेक्खिय ॥। 
१०७. यो च भ्र्पटिवेक्लित्वा, दण्डं कुव्वति खत्तियो । 
सकण्टकं सो गिलति, जच्चन्वो व समविखितं 1! 
5 १०८. श्रदण्डियं दण्डयति", दण्डियं च श्रदण्डियं । 
ग्रन्थो व विसमं मग्गं, न जानाति समासमं 1 
१०६. यो च एतानि ठानानि, श्रणुं ूलानि सव्वसो । 
सुदिद्रुमनुसासेय्य, स वे वोहरितुमरहति ॥ 
४.०५ ११०. नेकन्तमुदुना सक्का, एकन्ततिखिणेन वा । 
10 श्रततं महन्ते" ठपेतु\, तस्मा उभयमाचरे ।। 
१११. परिभूतो मुदं होति, ग्रतितिक्खो च वेरवा 1 
एतं च उभयं नत्वा, अ्ननुमज्छं समाचरे ॥1 
वहं पि स्तो भासेय्य, दुद पि वहु भासति । 
न इत्यिकारणा, राज, पृक्तं धातेतुमरहसि ॥ 
सव्यो" व" लोको एकतो, इत्यी* च श्रयमेकिका । 
तेनाहं पटिपज्जिस्सं, गच्छथ^ पविखिपयेव तं” ॥। 


११२. 
15 ११३. 

१९१४. भ्रनेकताले नरके, गम्भीरे च्‌^ मुदुत्तरे* 1 
पातितो गिरिदुग्गस्मि, केन त्वं तत्य नामरि ॥ 


नागो जातफणो तत्थ, थामवा गिरिसानुजो 1 
पच्चग्महि मं भोगेहि, तेनाटं तत्य नामरि ॥1 
११६. एटि तं पटिनेस्स्ामि, राजपुत्त सकं घरं 1 

रज्जं कारि" भदृन्ते, क्र श्ररल्े करिस्ससि ॥ 


११५. 





५. इ २ दण्डिवतति-स्या०, सो 1 ३ वोहातु नग 
ननोर द न -मोन्यान नो ॥ ६ उन्योकयरग -स्या०। ७५. घन 
ने~स्या० । १२ जन रो०1 ९ इत्यि-मौ०1 १० गच्छ-सो०,म्या०। ११. 
क सा 1 १३-१३. दुप्तरे-म्या०; मृदष्तरे-रो° । ५. 


१२. ४७३. १२६] मित्तामित्तनातकं २४७ 


११७. 


११८. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


यथा गिलित्वा विसं! उद्धरेय्य सलोहितं । 
उद्धरित्वा सुखी श्रस्स, एवं, पस्सामि ग्रत्तनं* ।। 
किन्‌ त्वं वकिस ब्रूसि, कि त्वं ब्रूसि सलोहितं । 
किनु त्वं उन्भतं ब्रूसि, तं मे म्रवखाहि पूच्छितो ॥ 
कामाहं विसं ब्रूमि, हत्थग्रस्सं सलोहितं । 

चत्ताहं उब्भतं त्रूमि, एवं जानाहि खत्तिय ।। 
चिञ्चामाणविका माता, देवदत्तो च मे पिता । 
श्रानन्दय पण्डितो नागो, सारिपूत्तो च देवता । 
राजपृत्तो" प्रह रासि एवं धारेथ जातक ति ॥ 


४७२३. मित्तामित्तजातकं (१०) 
कानि कम्मानि कुव्वानं, कथं चिञ्सू परक्कमे । 
श्रमित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो 1] 
न नं उम्हयते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति । 
चक्खूनि" चस्सः न ददाति, पटिलोमं च वत्तति ॥ 
श्रमित्ते तस्स भजति, मित्ते तस्स न सेवति । 
वण्णकामे निवारेति, श्रक्कोसन्ते पसंसति ॥ 15 
गुदं च तस्स नक्खाति, तस्स र्हं न गूहति । 
कम्मं तस्स न वण्णेति, पञ्यस्स नप्पसंसति ॥ 
श्रभवे नन्दति तस्स, भवे तस्स न नन्दति । 
भ्रच्छेरं* भोजनं लद्धा, तस्स नुप्पज्जते सति । 
ततो नं नानुकम्पति, ग्रहो" सो पि लभेय्यितो ॥ 20 
इच्चेते सोसाकारा, श्रमित्तस्मिं पतिदविता 1 
येहि श्रमित्तं जानेय्य, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ।1 
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१. वलिसं -स्या०, रो० 1 २. सुखं-रो० 1 ३. अत्तना-स्या०; अत्तनि-रो०1 
४४. अहु तदा राजपृत्तो- सौ ०, स्या० 1 ५-५. चुवेसूनिस्स -स्या० । ६. अच्छसियं -सी० 
स्या०, रो० । ७. अहा -सी०, स्या० । 


२४८ जातकं [१२.४७३. १७ 


१२७. कानि कम्मानि कुव्वानं, कथं विज्चू परवकमं । 
मित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सृत्वा च पण्डितो ॥ 
१२८. पवृत्थंः तस्स. सरति, श्रागतं" श्रभिनन्दति । 
ततो केलायितो* होति, वाचाय पटिनन्दति ॥ 
5 १२९. भित्ते तस्सेव भजति, श्रमित्ते तस्स न सेवति 1 
ग्रवकोसन्ते निवारेति, वण्णकामे पसंसति ॥ 
१३०. ग्द च तस्स श्रक्खाति, तस्स गुदं च गृहति । 
कम्मं च तस्स वण्णेति, पन्नं" तस्स पसंसति 1 
१३९१. भवे च नन्दति तस्स, अभवे तस्स न नन्दति । 
अ्रच्छेरं भोजनं लद्धा, तस्स उप्पज्जते सति 1 
ततो नं श्रनुकम्पति, श्रो, सो पि, लमेच्यितो ॥ 
इच्चेते सोढ्रसाकारा, मित्तस्मिं सृप्पतिद्टिता | 
येहि मितत च^ जानेख्य दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ति। 
द्वादसकनिपातं निदि 


१०८ १३२. 


तस्सुदानं 
लहुचित्त ससाल कसन्ति पुन, 
श्रय काम दस्खलुद्रानवरो । 
श्रथ कण्ड्‌ सुकोसिय मेण्डवरो, 
पदुमो पुन मित्तवरेन दसा ति 11 





= ~ 


१ व~रो० । २-र पुुत्यस्षस्स -स्या०; पयृत्व चस्म-सौ० 1२ आमत~ 
मोर }! ड. केटापिस 


-स्या० 1 ५-५ प्जमस्य -स्या० । ९-६. पहा सो पि 
स्या० 1 9७. मुपतिष्टिना-स्या० । ८८. सुजानस्य-से० । 


१३. तेरसकनिपातौ 


2७४. अम्बजातकं (१) 
१. अ्रहासि मे म्रम्बफलानि पृव्वे, 
अणूनि शूलानि च ब्रह्मचारि । 
तेहेव मन्तेहि न दानि तुय्हुः 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य ।। 
२. नक्खत्तयोगं पटिमानयामि, 
खणं मुहुत्तं च मन्ते न पस्सं' । 
नक्खत्तयोगं च खणं च लद्धा, 
अ्रदधाहरिस्सम्ब फलं, पहूतं* !। 
३. नक्खत्तयोगं न पुरे श्रभाणि, 
सेणं मुहृत्तं न पुरे अ्रसंसि । 
सयं* हरी भ्रम्बफलं पहतं, 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेतं 11 
४. मन्ताभिजप्पेन पूरे, हि, तुय्ह्‌, 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्मे । 
स्वाज्ज न पारेसि* जप्प॑ः पि मन्तं 
श्रयं सो को नाम तवज्ज धम्मो 
५. चण्डालपुकत्तो मम ॒सम्पदासि, 
धम्मेन मन्ते पकति च संसि । 
मा चस्सु मे पृच्छितो नामगो, 
गुण्ित्थौ अ्रव्थं* विजहेय्य मन्तो" ।। 


१-१. न मं तोसयन्ति- सी ०, रो° । २- अयाहरिस्सम्बफलं - सी ° । ३. बहुकं - 
यार} ४. मया-सी०, स्या०, रो । ५. पहृतं -स्या० ! ६-६. पुरस्म-सी'०, रो० 
पे पि-स्या० 1 ७. वदेचि-स्या० । <-<. जपम्पि मन्त-सौ०रो ` - 
स्या०, रो० 1 १०. मन्ता-स्या० 1 

जा० १-३२ 
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20 


२१० जातकं +; 


१,२७४ ६. सोहं जनिन्देन जनम्हि पुरो, 
मव्खाभिमभूतो अलिकं प्रभाणि 
मन्ता इमे ब्राह्मणस्सा ति मिच्छ, 
पहीनमन्तो कपणो रुदामि ॥1 


. एरण्डा पुचिमन्दा वा, श्रय वा पालिभदहुका । 
मधु मघूत्यिको विन्दे, सो हि तस्स दुमुत्तमो ॥ 


. खत्तिया ब्राह्यणा वस्सा, सुदा चण्डालपुव्कुसा । 
यम्हा धम्मं विजानेय्य, सो हि तस्स नर्तमो 
. इमस्स दण्डं च वधं च दत्वा, 
गले गहेत्वा खलयाथः जम्म 1 
यो उत्तमत्यं कसिरेन लद्ध, 
मानातिमानेन विनासयित्य ॥1 
१०. यथां सम मज्जमानो पतेय्य, 
सोन्मं गुह्‌ नरक पूतिपाद । 
रज्जू ति वा श्रव्कमे कण्टसप्प, 
म्नन्घो यया जोतिमधिद्रुेय्य । 
एवं पि मं त्व खलित सपञ्जन, 
पटीनमन्तस्स पुनप्पदाहि" \ 


१९१. घम्मेन मन्तः तव सम्पदासि, 


तुव\ पि धम्मेन परिगगहेसि* 1 
पक्ति पि ते ग्रत्तमनो प्रस्सि, 
धम्मे ठिति त न^ जय्य मन्तो ॥ 
यो» वालमन्त कमिरेन लद, 

य दुल्लम श्रज्ज मनुन्मलोके 1 


व ~ 


१२. 


१ प्म्मा-खा०। > यरपाय-~म्या० \ ३ गपस्वा-सै० । ५. पून-पयी- 
व ग1०; पूनमम्पदाद्‌-स्ा० ५ न्तेन स्यानसोे०। ६ सवं -स्यार हि 
टम्द्य-सी* १ ८ यमन्वा! ९ नयौ १० मो-मौ०, स्यार 1 


१३. ४७५. २१] फन्दनजातकं २५१ 


किञ्चा, पि लद्धा जीवितुं" ्रप्पपञ्जो, 
विनासयी शअ्रलिकं भासमानो ।। 
१३- वालस्स मूछहस्सः अ्रकतञ्जुनो च, 2.259 
मुसा भणन्तस्स श्रसञ्जतस्स । 
मन्ते मयं तादिसके न देम, 5 
कुतो मन्ता गच्छं न मय्ह रुच्चसी ति ॥। 


४७१५. फन्दनजातकं (२) 
१४. कूुठारिहत्थो पुरिसो, बनमोगय्ह" तिट्रुसि । 
पदो मे सम्म श्रक्ाहि, कि दारं छैतुमिच्छसि ॥ 
१५. इस्सो, वनानि चरसि, समानि विसमाति च । 
पदो मे सम्म श्रक्खाहि, किं दारुं नेमिया दठ्हूं 10 
१६. नेव सालो न खदिरो, नास्सकण्णो* कुतो धवो । 
सक्खो चः फन्दनो नाम, तं दारुं नेमिया दलह । 
१७. कीदिसानिस्स पत्तानि, खन्धो वा पन कीदिसो । 
पुटो मे सम्म ग्रक्वाहि, यथा जानेमु फन्दनं ॥ 
१८. यस्स साखा पलम्बन्ति, नमन्ति न च भञ्जरे। 15 
सो रुक्लो फन्दनो नाम, यस्स मूले श्रहं सितो ॥ 
१६. अररानं चक्कनाभीनं, ईसानेमिरथस्स च । 
सब्वस्स ते कम्मनियो, श्रयं देस्सति फन्दनो ॥ 
२०. इत्ति फन्दनसक्खो पि, तावदे ्रज्छभासथ । 
मय्टं पि वचनं अ्नत्थि, भारद्वाज सुणोहि मे ॥ 20 
२१. ईस्सस्स^ उपक्खन्वम्हा^*, उक्क्च्च' चतुरडगुलं । 
तेन नेमि पसारेसि** एवं दठ्हतरं सिया ॥ 
१-१. किच्छा कदं जौविकं-सी०; किच्य छदं जीवितं-स्या०; क्च्छापि ल्ट 
जीविकः -रो०1 २. अप्पञ्ज-रो० । २. मुढ्दस्स-स्या० 1 ४. मय्टु-स्या० । ५. वन- 
मोगब्ह्‌-स्या०। ६. इसो-सो०; ईसो-स्या०, रो । ७. नस्सकण्णो -सी० १ €. व - 


सी०, रो० 1 ९. देवता-स्या०। १०. इमस्स -स्या० । ११. उपसन्वम्दा -मी०, रो | 
१२. ओवक्च्व-सौ० ! १३. परिह्रेसि-सी०, स्या०, रो० । 


स्र जातकं [८ 


२२. इति फन्दनसखो पि, वेरं श्प्यसि" तावदे! । 
जातानं च श्रजातानं, इस्सानं* दुक्छमावहि ।। 
4 २३. इच्येवं, फल्दनो इस्सं*, इस्सो* च पन फन्दन । 
अञ्जमञ्जं विवादेन, श्रञ्जमज्जमघातयु, ॥1 
२४. एवमेव मनुस्सानं", विवादो यत्य जायति 1 
मयूरनच्चं नच्चन्ति, यथा ते इस्सफन्दना ॥ 
२५. तं वो वदामि भं वो, यावन्तेत्य समागता 1 
सम्मोदथ मा विवदथ, मा होथ इस्सफन्दना ॥ 
२६. सामग्गिमेव, सिक्खेथ, वुदधेहेतं पसंसितं । 
सामग्गिरतो+ धम्मो, योगक्ेमा न धंसती ति॥ 





४७६. जवनहंसजातकं (३) 
२७. इधेव हंस निपत, पियं मे तव दस्सनं । 
इस्सरोसि अरनुप्पत्तो, यमिघत्थि पवेदय ।। 
२८. सवनेन एकस्स^ पिया भवन्ति, 
दिस्वा पनेकस्स वियति", छन्दो 1 
दिस्वा च सुत्वा च पिया भवन्ति, 
कच्चित्तु" मे पीयसि"\ दस्सनेन ॥ 
सवनेन पियो मेति, भिय्यो चागम्म दस्सनं । 
एवं पियदस्सनो मे,, वस हस ममन्तिके" 1 


२६. 


३०. वेभ्याम तवागारे, निच्चं सवकतपूजिता । 
20 


मत्तो च एकदा वज्ज", हंसराज पचन्तु मे 11 


~ 


क ० व्पमि देवना-स्या०। > दान -म्या०॥ ३ इन्व -मी०, रो० । ५५ 

पि ध. * देम०-स्या । ५ मनुस्सेमु-सो०, स्वा०। ९ ने-रो।* 

षेदम्ग-मोा ^ स्वार रो० । ८ सामस्यमेव -स्या० 1 ९ स्रामग्यरतो-स्या० 1 १ 

व ५ विनैलि-स्वा०, निरेवि-से= 1 १२ कच्िनू सो स्मार । ११ 

कत - रं = 

१६ य-म) १ -गी०,स्या०, रो०। १५ ममघन्तिषे-मी०, स्या०, रो” 
५ बन्ना-मौ० ते; मज्व-स्या०। 


१३. ४७६. ३९] जवनहंसजातकं २५३ 


३१. धिरत्यु तं मज्जपानं+ यं मे पियतरं तया । 
न चा पि मज्जं पिस्सामिः, याव मे वच्छसी धरे । 
३२. सुविजानं सिद्गालानं*, सकरुणानं* च वस्सितं । 1 
मनुस्सवस्सितं राज, दुष्विजानतरं ततो ॥ 
३३. श्रपि चे मज्जती पोसो, जाति मित्तो सखा तिवा। 5 
यो पुतव्वे सुमनो हत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो । 
३४. यस्मिं मनो निविसति, श्रविद्रुरे सहा पि सो। 
सन्तिके पि हि सो दुरे, यस्मि नाविसते" मनो ।। 
३५. अन्तो पि सो होति पसन्नचित्तो, 
पारं समुरस्स पसन्नचित्तो ! 10 
ग्रन्तो पि सो होति पदुद्ुचित्तो, 
पारं समुदृस्स पदुदुचित्तो । 
२६. संवसन्ता विवसन्ति, ये दिसा ते रयेसभ । 
भ्रारा सन्तो संवसन्ति९, मनसा रटुवडन ।। 
३७. श्रतिचिरं निवासेन, पियो भवति श्रपियो । 15 
्रामन्त खो तं गच्छाम पुरा ते होमः श्रप्पियाः।। 
३८. एवं चे याचमानानं, श्रञ्जलि नाववृज्ज्षसि । 
परिचारकानं स्तं, वचनं न करोसि नो । 
एवं तं ्रभियाचाम, पून कयिरासि परियायं ॥ 
३६. एवं चे नो विहरत, अन्तरायो न हेस्सति । 20 
तुय्टं चा” पि महाराज, मय्दं च" रट्ुवडन । 
श्रप्पेव नाम पस्सेम्‌** ग्रहोरतानमच्चये ति ॥ 








१. धीर्यु -सी° । २. अन्नपान -सी० 1 ३ पायामि ~ सी०, रो०, पिविस्सामि- 
स्या०॥ ४४. भिगालान तङुन्तान -सौ०, तो०, निगालन सङकणान -स्या० 1 ५-५ यस्मा 
विवर्त -सो०, स्या०, रो° । ६ मवमन्तो-से० 1 ७ गच्यमि-स्या०। ८-८. हमि 
अप्पिमो-स्या०1 ९. सन्तानं -सौ०, स्या०; खत्तानं से०। १०. वा-स्या०, रो० । १६१. 
सायर, स्यार, से०1 १२. पस्तेम-सी०, स्या०, सो | 
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पष्ट 


४१. 


४२. 


४३. 


५. 


४६. 


७. 


त. 


४६. 


च [ १३. ४५५. ४० 


४७७. चूनारदजातकं+ (४) 


„नते कटानि भिन्नानि, न ते उदकमाभत। 


शरणी पिते न हापितो, किन्नु मन्दो व स्ञायसि ॥ 
न उस्सह वने वत्थु, कस्सपामन्तयामि तं । _ 
दुक्खो वासो श्ररञ्जस्मि, द्रं इच्छामि गन्तवे ॥ 
यथा ब्रह इतो गन्त्वा, यस्मिं जनपदे वसं 1 । 
ग्राचारं ब्रह्मे सिकसेय्यं, तं धम्मं घ्नुसास म ॥ 
सचे श्ररज्जं हित्वान, वनमूलफलानि च । 

रं रोचयसे वासं, तं चम्मं निसामेहि मे॥ 


. चिसरं मा पटिसेवित्यो*, पपातं परिवज्जय । 


पदकं च मा विसीदित्यो, यत्तो चासीविसे* चर ।। 
किन्नु विसं पपातो वा, पदो वा ब्रहमचारिनं । 
कं त्वं प्रासीविसं बरूत", तं मे श्रकलाहि पृच्छित । 
श्रासवो तात लोकस, सुरा नाम पवुच्चति । 
मनुच्जो- सुरभी वग्गु, सादु* खुद्रसूपमो" । 

विसं तदाहु म्ररिया से", ब्रह्मचरियस्स नारद ॥ 
इत्यियो तात लोकस्मिं, पमत्तं पमथेन्ति ता । 
हरन्ति" युविनो"" चित्तं, तूलं अदं व मालुतो 1 
पपातो एसो" ग्रक्खातो, ब्रह्मचरियस्स नारद ॥ 
लामो सिलोको सक्कारो, पूजा परकुलेसु च । 
पद्धो एसो च" श्रवखातो, ब्रह्मचरियस्स नारद ॥। 


ससत्या** तात राजानो, श्रावसन्ति महि इमं । 
ते तादिसे मनुस्सिन्दे, महन्ते तात नारद ।। 


~ ना९, 
१- धुल्यनपरदकस्छपजातक -स्या० ॥ २. यग्गि-स्या० । ३. हाधिवो-ा # 


स्या०॥ ४. िक्वय्य म्या ॥ 


७. बहि 


व चा०स्या०1! ८ मनू्ना-सो०, म्या०, ते 1 ९- 
*; गाद म्बूद्ग्मूपमा- तेर ॥ १०. 


भवि ॥ 
५. पचयिवित्य -स्या० । ६ यआसीकिति-सी०, क 
९ मयु सृदुवमूपमा--० 


निनो सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि 1 ११-११ कर्ति 
ूकता-स्वा०ा १९. एय -स्या०। १ म 


३. व-सी०, स्या०, तो० 1 १४. भटवा -स्या०। 


१३. ४७८. ५९] दुतजातकं २५५ 


५०. 


१. 


२. 


५३. 


१४. 


५१. 


५६. 


१.७. 


४५८. 


५६. 


इस्सरानं श्रधिपतीनं, न तेसं पादतो चरे । 
श्रासीविसो ति, अ्रक्वातो, ब्रह्मचरियस्स नारद 
मत्तत्थो भत्तकाले च, यं गेहमुपसङ्कुमे । 

यदेत्थ कुसलं जज्ञा, तत्थ घासेसनं चरे !। 
पविसित्वा परकुलं, पानत्थं* भोजनाय वा । 

मितं खादे मितं भुञ्जे, न च रूपे मनं करे ॥ 
गों" मज्जं किराट" च^ सभा निकिरणानि च। 
्रारका परिवज्जेहि, यानी व विसमं पथं ति ॥ 
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४७८. दतजातकं (५) 
दूते ते ब्रह्मो पासि, गङ्खातीरस्मि" क्ञायतो 1 
तेसं पुटो न व्याकासि, दुक्खं गुग्हमतं^ नु ते 10 
सचे ते दुक्खमुप्पज्जे, कासीनं रदरवडन । 
मा खो नं तस्स भ्रक्वाहि, यो तं दुक्खा न मोचये ।। 
यो तस्सः दुक्वजातस्स, एकङ्कमपि* भागसो" 1 
विप्पमोचेय्य धम्मेन, कामं तस्स पवेदय" । 
सुविजानं सिद्धालानं, सकुणानं* च वस्सितं । 15 
मनुस्सवरि्सितं राज, दुव्विजानतरं ततो ।1 
श्रपि चे मज्जती पोसो, माति मित्तो सखा ति वा। 
यो पल्वे सुमनो हत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
यो भ्रत्तनो दूक्खमनानुपुदो, 
पवेदये जन्तु श्रकालरूपे 1 20 
श्रानन्दिनो तस्स भवन्तिमित्ता^५, 
हितेसिनो तस्स दुखी*° भवन्ति ॥ 





१. सो-सी०, रो०1 २. यं-सी°, रो०। ३. पानत्यो-स्या०, रो० । ४. गुद- 
स्या० 1 ५. फिरासं -सी०, स्या०, रोऽ 1! ६. व~-सो०। ७. गद्धातीरस्मिं-सी० । ८. 
गुग्टं मतं ~सौ ०; तुग्रं मतं -स्या० 1 ९ च तय-रो० । १०-१०. एवन्तमपि नासतो- 
सी०, सो० † ११. पवेदये -सी० । १२. सकन्तानं - सी ०, स्या० 1 १३. भवन्तमित्ता-सौ०, 
रो०1 १४. दुवली -स्या० 1 
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२५६ 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


€४. 


६५. 


९६६. 


६७. 


६८. 


न्द [१३. ५५८. ९० 


कालं च नत्वान तथाविवस्सः 

मेवावीनं एकमनं विदित्वा । 

श्रवखेय्य तिव्वानिः परस्स वीसे, 

सण्टुं गिरं श्रत्थवति पमुच्चे ॥ 

सचे च जञ्वा त्रविसग्टमत्तनो, 

न^ ते टि म्द मुखागमाय 1 

एको व त्तिव्वानि सटैष्य धीरो, 

सच्चं हिरोत्तप्पमपेक्छमानो ॥1 

हं रटानि विचरन्तो, निगमे राजवानियो । 
भिक्वमानो महाराज, ग्राचरियस्स घनत्थिको ॥ 
गहपती राजपुरिसे, महासाले च ब्राह्मणे 1 
ग्रलत्यं सत्त निवखानि, सुवण्णस्स जनाविप । 
ते मे न्वा महारा, तस्मा सोचामहं मुस ॥ 
पुरिसा ते महाराज, मनसानुविचिन्तिताः । 
नालं दुका पमोचेतु, तस्मा तेसं न व्याहार" ॥ 
त्वं च खलो मे महाराज, मनसानुविचिन्तितौ । 
अलं दक्वा पमोचेतु, तस्मा तुदं पवेदयि ॥! 
तस्सादासि पसद्रत्तोः, कासीनं ररदरुवडुनो । 
जातल्पमये निक्खे, सुवण्णस्स चतुद्सा ति॥ 


४७९. कालिद्धवोधिजातकं (६) 
५ ५ 
राजा कालिद्धो चवकवत्त, घम्मेन पयविमनुसार् । 
अ्रगमा" वोचिसमीपं, नागेन महानुभावेन ॥1 


कालिद्धो प श 
¶लद्ना नारटाजो च, राजानं कालन समणकोलन्य 
चवक वत्तयतो परिमहेत्वा ५, पञ्जली इदमवोच 


----- 
१ निष्यनि- 


वि दन्तिका मोर 


मौन म वा यर चीज 1 ५ पमन स्या० १ ६ पवमन 
1 


मी०,म्वा०, गे 1 ०२ नायनोदिमम्ट्-मी०, रो०1 8. मनर 
नव 


द्र ५ 


१३. ४७९. ७८] कालिङ्घबोधिजातकं २५७ 


६९. पच्चोरोह महाराज, भूमिभागो यथा समणुग्गतो" । 


७०. 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


४७७. 


इध ग्रनधिवरा बुद्धा, अ्रभिसम्बुद्धा विरोचन्ति ।! 
पदक्खिणतो श्रावहा, तिणलता श्रस्मिं भूमिभागस्मिं । 
पथवियाः नाभियं* मण्डो, इति नो सुतं मन्ते* महाराज ।। 
सागरपरियन्ताय, मेदिनिया" सन्बभूतधरणिया । 5 
पथविया श्रयं मण्डो, ्रोरोहित्वा नमो करोहि ॥। 

ये ते भवन्ति नागा च, अ्रभिजाता च कुञ्जरा । 

एत्तावता पदेसं ते, नागा नेव मुपयन्ति ॥ 

श्रभिजातो नागो कामं, पेसेहि कुञ्जरं दन्तिं । 

एत्तावता पदेसो सक्का नागेन मुषगन्तुं ।। 10 
तं सुत्वा राजा कालिङ्गो, वेय्यञ्जनिकवचो निसामेत्वा । 
सम्पेसेसि नागं जस्साम, मयं यथिमस्सिदं" वचनं ।। 
सम्पेसितो च रञ्जा, नागो कोञ्चो वे श्रभिनदित्वान+ । 
पटिसविकत्वा निसीदि, गरु' व भारं" भ्रसहमानो ॥ 
कालिङ्क भारद्वाजो", नागं खीणायुकं विदित्वान^ । 15 
राजानं कालिद्धं, तरमानो श्रज्छभासित्थ । 

अज्जं सद्म नागं, नागो खीणायुको महाराज ।। 

तं सुत्वा कालिङ्घो, तरमानो सङद्कुमी नागं । 

सङ्कन्तेव रञ्ज, नागो तत्थेव पति भुम्या^\ । 
वेय्यञ्जनिकवचो, यथा तथा ग्रु नागो ।। 2 


७८. कालिद्धो* राजा कालिद्धं, ब्राह्मणं एतदवोच"* । 


त्वमेव भ्रसि सम्बुद्धो, सव्वजञ्ञू सनव्वदस्सावी ।। 





१. समनुगीतो -सी०, रो०; ममणुगीतो-स्या० । २-२. पुथुविया अयं -सी०; 
पठ्विया जयं -स्या०; पुवियायं ~ रो० । ३. सी०, स्या०" रो० पोत्थकेसु नत्ि । ४. मेद- 


निया~-स्या० 


1 ५. मभिजाते-सी०,रो० 1 ६. पदेसो च न -स्या० । ७. उय्याम~-स्या०) 


८. ययाइदं -सी ०, स्या०, सो०1 ९. आनदित्वा-रो०। १०-१०. गर मारं-सौ०,स्या०) 
११. फाकिद्ौ ° -स्या० 1 १२. विदित्वा-सी ०1 १३-१३- परतिमूम्या -स्या० । १४८-१४. 
कालिद्ध माराज कालिद्धो, ब्राह्मणं एदमवोच-सी०, स्या० 1 
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७६. तं, श्रनधिवासेन्तो कालिङ्धं ब्राह्यणो इदमवोच । 
वेय्यज्जनिका हि मयं, बुद्धा सव्वञ्लनो" महाराज ॥ . 
. सन्वज्यू सव्वविदू च, वृद्धा न लक्णेन जानन्ति । 
श्रागमवलसा+ हि मयं, वृद्धा सव्वं पजानन्ति ॥ 
८१. महयित्वा, सम्बोधि, नानातुरियेहि वज्जमानेहि' । 1 
मालाविलेषनं- श्रभिहर्त्वा> श्रथः राजा मनुपायासि' 
८२. सद्धिं वाहसहस्सानि, पुप्फानं"“ सन्निपातय । 
पूजेसि राजा कालिद्धो, वोधिमण्डमनुत्तर ति॥ 
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४८०. जक्ि्तिजातकं (७) 
८३. श्रकिं्िं दिस्वा" सम्मन्तं, सक्को भूतपती, व्रवि। 
10 कि पत्ययं महाब्रह्म, एको सम्मसि घम्मनि ॥। 
८४. दुक्छो पुनव्भवो सक्क, सरीरस्स च भेदनं 1 
सम्मोहमरणं दुक्खं, तस्मा सम्मामि वासव 1 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिखूपे सुभासिते 1 
वरं कस्सप ते दम्मि, यं किल्च मनसिच्छसि ॥ 
8 ८९. वरं चे मे श्रदो सक्क, सव्वभूतानमिस्सर । 
येन पुत्ते च दारे च, घनयच्नं पियानि च 1 
लद्धा नरा न तप्पन्ति, सो लोभो न मयी वसं ॥। 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिख्पे सुमासिते । 
वरं कस्सप ते दम्मि, यं किच्च मनसिच्छसि ॥ 
म पत. वरं चे मे श्रदो सक्क, सव्वभूतानमिस्सर । 
खेततं त्युं हिरज्चं च, गवस्सं "^ दासखपोरिसं । 
येन जातेन जीयन्ति, सो दोसो न भयी वसे 11 
2 (1 च ध 1 


भिम्वान-म्दा०1 ७ 
भो 1९ 


पथ्‌. 


८७. 


३. खन्यटमूनोव्‌ ५ 
प । ५ अागमपृरिखा-से° । ६. महायिल्वान सी ० यानन 
ध विन्बमानेदि~स्या० \ ८-८. माप्ागन्यविरेनं बस्ति ~ 
न्दा + ११ १ कारि यय राजा पायायि-सी०, सया०रो०1 १०. 4 
११. दिम्वान~स्या० । १२. दिस्य -स्या० । १३. यवास्सं ~सौ ०, स्यार 1 


१३. ४८०. ९८ ] अकरत्तिजातकं 


८९. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं कस्सप ते दस्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि | 


९9. 


६१. 


६२. 


६२. 


&४. 


९५. 


६६. 


६७. 


६८. 


वरं चे मे भ्रदो सक्क, सब्वभूतानमिस्सर । 


बालं न पस्से न सुणे, न च घ्रालेन संवसे । 


वालेनल्लापसल्लापं, न करे न च रोचये । 


किनुते ग्रकरं बालो, वद केस्सप कारणं । 
केन कस्सप वालस्स, दस्सनं नाभिकह्ुसि !1 


रनयं नयति दुम्मेधो, अरधुरायं नियुञ्जति । 


दत्यो सेय्यसो होति, सम्मा वत्तौ पकुप्पत्ति । 
विनयं सो न जानाति, साधु तस्स श्रदस्सनं ।। 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वरं चे मे ्रदो सक्क, सव्वभूतानमिस्सर । 

धीरं पस्से सुणे धीरं, धीरेन सह संवसे । 
धीरेनल्लापसल्लापं, तं करे तं च रोचये 11 


किंनु ते श्रकरं धीरो, वद कस्सप कारणं 1 


केन कस्सप धीरस्स, दस्सनं प्रभिकद्भुसि 1 


नयं नयति मेधावी, अ्रधुरायं न युञ्जति । 

सुनयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो न कुप्पति 1 
विनयं सो पजानाति, सधु तेन समागमो ।। 
एतसिमं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

चरं कस्सप ते दम्मि, यं किल्न्वि मनसिच्छसि ॥ 
वरं चे मे श्रदो सक्क, सव्वभूतानमिस्सर । 

ततो रत्या विवसाने, सूरियुग्गमनंः पति 1 

दिन्वा भकव्खा पात्रुभवेय्युं सीलवन्तो च याचका ॥ 


२५९ 


2, ठ 


10 


20 


25 
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२६० 


६६. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 
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ददतो, मे न खीयेथ, दत्वा नानुतपेय्यं । 
ददं चित्तं पसादेय्यं, एतं सक्कं वरं वर ॥। 


, एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुमासिते 1 


वरं कस्सप ते दसम्मि, यं किल्न्वि मनसिच्छसि ॥ 


„ वरं चे मे श्रदो सक्क, सव्वमूतानमिस्सर्‌ 1 


न मं पुन उपेय्यासि, एतं सक्कं वरं वरे ।। 


- वहूहि वतचरियाहि* नरा च ग्रथ नारियो 1 


दस्सनं अ्रभिकह्लन्ति, कि नु मे दस्सने मयं ।। 
तं तादिसं देववण्णं सव्वकामसमिदिनं । क 
दिस्वा तपो पमज्जेग्यः, एतं ते दस्सने भयं ति । 





४८१. तक्कारियजातकं (८) 
श्रहमेव दुन्मासितं मासि वालो, 
मेकोवरज्ने श्रहिमन्दायमानोः । 
तक्कारिये सोव्ममिमं पतामि, 

न किरेव साघु ्रतिवेलभाणी ॥ 
पप्मोति मच्चो श्रतिवेलभाणी, 
चन्धं ववं सोकपरिद्वं च । 
अरत्तानमेव गरहासि एत्य, 

श्राचेर, य^ तं निखणन्ति सोग्भे ॥ 
किमेवं" तुण्डिलमनुपुच्छि, 

करेय्यः सं* मातरं कालिकायंर 1 
नग्मोवहं वत्ययुगं च जनो», 

श्रयं पि श्रत्यो वहुतादिसो व 1 


~ ~ 


तै चसो ४ 
५ र च--सा० 1 २ वत्तचरिमाहि-सो० स्या । ३ न; । 
ग्न्य -स्ध०, स्या, रो०1 ५ यदिमब्द्यानो- सी 0 न 
किभिवाद्‌-सी०, देमब्दयानो -सौ०, सो० । ६६ वप्वस्वि 


नो स्पार ॥ 


रे [, 
स्यार 1 <-८ करेव्यास -स्या० ! ९ काटिकाय-स्या० ॥ # 


१३. ४८१. ११२] तक्कारियजातकं २६९१ 


` १०७. यो युज्छमानानमयुज्छमानो, 8. 268 
मेण्डन्तरं श्रच्चुपती कुलिद्धो । 
सो पिसितो मेण्डसिरेहि तत्थ, 
श्रयं पि अ्रत्यो बहुतादिसो व ।। 


१०८. चतुरो जना पोत्यकमगहेसु, 
एकं च पोसं भ्रनुरक्लमाना । 
सन्वेव ते भिन्नसिरा सयिसु 
श्रयं पि भ्रत्थो बहुतादिसो व ।। 

१०९. अरजा यथा वेदयुगुम्बस्मिं बद्धा, 
भ्रवक्खिपन्तीः श्रसिमज्गच्छिः । 10 
तेनेव तस्सा गलकावकन्तं०, 
श्रयं पि भ्रत्यो बहुतादिसो व ॥ 

११०. दमे न देवा न^ गन्धव्वयपुत्ता, 
मिगा इमे भ्रत्थवसं+ गता मेः । 
एकं च नं सायमासे पचन्तु, 15 
एक पुनप्पातरासेः पचन्तु ।। 

१११. सतं सहस्सानिः दुभासितानि", 
कलं पि नाग्घन्ति सुभासितस्स । 
दुन्भासितं सङ्कुमानो किलेसो, 
तस्मा तुण्टी किम्पुरिसा^ न वाल्या ॥ 20 

११२. या मेसा व्याहासि पमुञ्चथेतं, 
गिरि च नं हिमवन्तं नयन्तु । 
इमं च खो देन्तु महानसाय, 
पातो व नं पातरासे पचन्तु 11 





१. बन्धा -स्या०। २. अवेक्खिपन्ति-सी०, स्या०। ३. असिमज्छगच्छि- सी ०। 
४. गव विकन्ता-स्या० । ५. न पि~-सी०; नापि -स्या०। ६-६. अत्यवसा भता दमे - 
सी०, स्मा०, रो० । ७-७. एकञ्च पुन्‌ पातर -सौ०; एकं च नं पातरासे-रो०) ८. सह्‌- 
सद्स्ानें -सी ०; सहस्सान -स्या०। ९. दुन्मास्ितानं ~ सी ०, स्या०। १०. नाग्यत्ि -स्या०। 
११. विम्पुप्ति- सी ०, स्या० 1 १२. व्याकाक्ि-सी०, यो°; व्याकाि-स्या० । 


२६२ जातकं [ १२.४८६. श्र 


५. ११३. पज्जुन्ननाथा पसवो, पसुनाया श्रयं पजा 1 


त्वं नायोसि" महाराज, नायो" भस्िय मेः। 
द्वि्नमञ्जतरं नत्वा, मुत्तो गच्छय्य पल्वत ॥। 
११४. न वें निन्दा सुपरिवज्जयेयः, 
साना अना सेवितव्वा जनिन्द 1 
येनेव एको लभते पसंसं, 
तेनेव श्रज्जो लभते निन्दितारं 1 
११५. सव्यो लोको परिचित्तो* श्रतिचित्तो, 
सव्वो लोको चित्तवा सम्दि चित्ते 
+ पच्चेकचित्ता पृथु सव्वसत्ता, 
कस्सीघ चित्तस्स वसे न वत्ते ।। 
११६. तुष्टी रह्‌ किम्पुरिसो सभरियो, 
यो दानि व्याहासि भयस्स भीतो 1 


सो दानि मृत्तो सुखितो प्ररोगो, 
+ वाचाकिरेवत्तवती नरानं ति 11 





४८२. रुरुमिगराजजातकं" (९) 

तस्स. मामवरं दम्मि, नारियो च श्रलद्खता । 
यो" मेतं मिगमक्लात्ि, मिगानं भिगमुत्तमं 1\ 
मय्टं गामवरं देहि, नार्यो च ग्रलद्धूता। 

अहं ते भिगमक्विस्सं, मिगानं मिगमुत्तमं 11 
एतस्मिं वनसण्डास्म, श्रम्बा साला च पुष्फिता । 
इन्दगोपकसचञ्छत्ना, एत्येसो तिदरुते भिगो ॥ 

चनुं ग्रदेज्छः कंत्वान, उसुं सच््ुपागमि" । 
मिगो च दिस्वा राजानं, दरतो अ्रज्छभासय ॥ 
6 


जातक -सौ०, स्पा० ॥ 
मयासि -स्या० 1 


११७. 
११८. 
च ११६. 


१२०. 


त° 1 २२ जम्दूनाथा मम मरिया ~ स्या । ८ 
° वन्बयप्ये ~ तो° 1 ४. परविततेन - सी ०, स्या० 1 ५. सरसि 
॥ त सो ॥ ७ कोसी, स्मार, ते०1 ८ 
९ गैग सी०, रो० { १० नन्वायुपामि-सी०, रो° 1 


१३. ४८२. १२७] सरुमिगराजजातकं २६३ 


१२१. श्रागमेंहि महाराज, मा मं विज्द्रि रथेसमभ । 
को नु ते इदमक्खासि, एत्थेसो तिटरुते, मिगो ॥ 

१२२. एस पापचरो पोसो, सम्म तिटुति भ्रारका । 
सोयं मे, इदमक्खासि, एत्थेसो तिदुते मिगो ॥ 


2, 271 


१२३. सच्चं किरेव माहंसु, नरा एकच्चिया इध । 5 
कटं निप्लवितं\ सेय्यो, न त्वेवेकन्चि यो नरो ॥ 


१२४. किन रुरु गरहसि मिगानं, 
कि पक्ीनं किं पन मानुसानं 1 
भयं हि मं विन्दतिनप्परूपं, 
सत्वान तं मानुसि* भासमानं ।। 
१२५. यमुद्धरि वाहनैः वु्हमानं, 
महोदकं सलिले सीघसोते 1 
ततोनिदानं भयमागतं ममः 
दुक्खो हवे राज श्रसन्भि सद्धमो । 


१२६. सोहं चतुप्पत्तमिमं विहङ्खमं, 
तनुच्छिदं हदये भ्रोस्सजामि । 
हनामि तं मित्तदुन्िं९ श्रकिच्चकारि 
यो तादिसं कम्मकतं न जाने ।। 


15 


१२७. धीरस्स वालस्स हवे जनिन्द, 
सन्तो वधं नप्पसंसन्ति जातु । 
कामं घरं गच्छतु पापधम्मो, 
यं चस्स भद्रं" तदेतस्स देहि । 
अहं च ते कामकरो भवामि ॥ 


20 





१. तिद्ति -सी०, स्या० । २२. सोहिमे - सौ ०, स्या०, रो । ३- विप्लावितं 
सौ ०; निषावतं  स्या० ! ४. मानुसि ~ स्या० । ५. वहने -सी० । ६-६. मित्तद्दुम किच्च- 
मगरि-सी०,सते०1 ७. भन्तं -स्या०। 
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10 


२६४ 


१२८. 


जातकं { १३० ४८२१ १२५ 


श्रद्धा रर श्रज्जतरो सतं सो, 
यो दुल्मतोः मानृसस्स न दृच्ि । 


` कामं घरं गच्छतु पापधम्मो, 


१२६. 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


य चस्स भदरं तदेतस्स दम्मि । 
श्रं च ते कामचारः ददामि ॥1 
सुविजानं सिद्धालानं, सकूणानञ्ववस्सितं । 
मनुस्सवस्सितं राज, दुव्विजानतरः ततो ॥1 

। 
शरपि चे मञ्जती पोसो, नाति मित्तो सला तिवा 
यो पुव्वे सुमनो हृत्वा, पच्छा सम्पज्जत दिसो ॥ 
समागता जानपदा, नेगमा च व 
निगा सस्सानि" खादन्ति, तं देवो पटिसधतु 11 
कामं जनपदो मासि, र्टुव्चा पि विनस्सतु 1 
न त्वेवाहं रूपं दुन्मे, दत्वा श्रभयदव्खिणं ॥1 
मा मे जनपदो श्रासि, रटृन्वाः पि विनस्सतु । ॥ 
न त्वेवाहं मिगराजस्स, वरं दत्वा मुसा भण ति 





४८३. सरभमिगजातकं, (१०) 
आसीरेयेव" पुरिसो, न निव्विन्दे्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तान, यथा इच्छं तथा हु ।। 
भरासीसेयेव पुरिसो, न निच्विन्देग्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तानं, उदका थलमुव्मतं 11 
वायमेथेव पुरिसो, न निच्वन्देग्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तान, यथा इच्छ तथा ्रहु ॥। 





से । 
त न । 
१ से-सरौ° 1 २ दुन्मनो-स्या०, धूमतो-रो० 1 ३ सामवर स्यान 


घञ्वानि-स्या० 1 ५-५ 
=> + माम जनपदो बहु - सरमजातक स्यार 1७ 
सेयेव -सी०, स्या०,रो०\ ह-स्या० 1 ६ सरमजातक 


-१३. ४८३. १४४] सरभभमिगजातकं २६५ 


१३७. 


१३८. 


१३६. 


१४०. 


९४१. 


१४२. 


१४. 


१४४. 


वायमेथेव पूरिसो, न निच्विन्देय्य पण्डितो । 

पस्सामि वोह अ्रत्तानं, उदका थलमुम्भतं ।। 

दुक्खूपनीतो पि नरो सपञ्बो, 

श्रासं न छिन्देय्य सुखागमाय । 

बहु हि फस्सा श्रहिता हिता च, 5 
श्रवितक्किता” मच्चमुपव्बजन्तिः ॥। 

श्रचिन्तितं पि भवति, चिन्तितं पि विनस्सति । 8. 278 
न हि चिन्तामया भोगा, इत्थिया पुरिसस्स वा 11 

सरभं गिरिदुग्गस्मिं, यं त्वं भ्रनुसरी पुरे । 

्रलीनचिनत्तस्स तुवं, विक्कन्तमनुजीवसि ॥ 10 
यो तं विदुग्गा नरका समुद्धरि, । 

सिलाय^ योग्गं सरभो करित्वा° । 

दुक्खूपनीतं मच्चुमुखा पमोचयि, 

श्रलीनचित्तं तं मिग, वदेसि ॥ 

करि, त्वं नु+ तत्थेव तदा श्रहोसि, 18 
उदाहु ते कोवि नैः एतदक्खा } 

विवदटरच्छदीः नुसि सब्वदस्सी, 

माणं नु ते ब्राह्मण भिसरूपं ।। 

न चेवहु* तत्य तदा श्रहोरसि, 

नचापि मे कोचि नं एतदक्खा । 2 
माथापदानं च सुभासितानं, 

अत्थं तदानेन्ति जनिन्द धीरा ॥। 

श्रादाय पत्ति परविरियघाति* 

चापे सरं किं विचिकिच्छसे तुवं 1 ध 





१. भवितक्कितारो-स्या०! २. मच्चुमुपव्वज्जन्ति- सी ०; मच्चुमपपग्जन्ति-स्या०। 
` सौखाय~स्या०। ४. करित्वा-सी०। ५५. तमेव -स्या०! ९-६. तुवं नु-सी०, सो०। 
` तं -स्या० । ८. विवरच्छदो-स्या० । ९. न -चेवाह्‌ -स्या० । १०. षीर-सी० 1 
१* पत्तं-स्या० 1 १२. परवीरा -स्या० 1 

जा० १-३४ 


१ 24 


15 


29 


२६६ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४६ 


१५० 


जातक [१३.४८३ १४५ 
नुतो, सरो सरम हन्तु चिष्प,' 
अन्न टि एत वरपञ्ज रल्मौ ॥ 
ञरदधा पजानामि अह पि एत, 
श्रन्न मिगो ब्राह्मण खत्तियस्स 1 
पुव्वे कत च अपचायमानो, 
तस्मा मिग सरम नो हनामि ॥ 


नसो मिगो महाराज, श्रसुरेसो दिसम्पति । 
एत हन्तवा मनुस्सिन्द, भवस्सु श्रमरधिपो 
सचे च राजाः विचिकिच्से तुव, 

हन्तु मिग सरम सहायकः 1 

सपुत्तदारो नरवीरसेदरु" 

गन्त्वा तुव वेतर्खण यमस्स 1\ 


काम ग्रह्‌ जानपदा च सव्वे, 
पत्ता च दारा च सहायसद्धा । 
गच्छेमु त वेतर्खण यमस्स, 

न त्वेव हञ्लो मम पाणदो* यो 1 
श्रय भिगो क्िच्छगतस्स मय्ट्‌, 
एकस्स कत्ता विवनस्मि' घोरे 1 
त तादिस पुव्वकिच्व सरन्तो, 
जान महाब्रह्म कथ इनेय्य 11 
मित्ताभिराधी चिरमेव जीव, 
रज्ज इम धम्मगुणे पसास 1 
नारोगणेहि परिवारियन्तो", 
मोदस्सु रुं तिदिगेव वासवो । 





१ गुण्णो-सी०, स्या० 1 २ राज-सी०, स्या०, रो०1३ सहायक 
रो०\ ४ नसविरसेद्ु-सी०, रो० 1 ५-५ पाणदस्स-सी०,स्या०। ६ 
स्पा०1 ७ परित्वारयन्तो -स्या० 1 


मि-रीर 
विवनसमि-द" 


१३.४८३. १५१] सरभमिगजातकं २६७ 


१५९. भ्रवकोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
सन्वातिथी* याचयोगोः भवित्वाः । 
दत्वा च भुत्वा च यथानुभावं, 
श्रनिन्दितो सग्गमुपेहि ठानं ति ॥ 
तेरसकनिपातं निद्धतं । 


तस्सुदानं 
वरम्रम्बः कुठारि सहंसवरो, 5 2. 25 
्रथरञ्जस्मिं दूतकपञ्चमको । 
श्रथ बोधि अ्रकित्ति सुतक्करिना, 
श्रथ सुरुमिगेनपरो सरभो ति ॥ 





१. सन्व्तिथि-सौ०1 २-२. पाहुनके करित्वा -स्या०। ३. बुरमम्ब्‌ --सौ ०, स्युा९ { 


१४. पक्रिण्णक्रनिपातो 
४८४. सालिकेदारजातकं (१) 


१. सम्पन्नं सालिकेदारं, मुवा भुञ्जन्ति कोसिय । 
पटिवेदेमि ते ब्रह्य, न ने" वारेतुमुस्सहें 1। 
२. एको च तत्थ सकरुणो, यो नेसंः सब्वसुन्दरो 1 
मुत्वा सालि यथाकामं, तुण्डनादाय गच्छति ।। 
5 ३. ग्रोडन्तु* वा्पासानि, यथा वन्य सो दिजो 
जीवं च नं गहेत्वान, श्रानयेहि' ममन्तिके 11 
एते भत्वा, पिवित्वा च, पक्कमन्ति विह््गमा । 
एको वद्धोस्मि पासेन, कि पापं पकतं मया ॥1 
- उदरं नून श्रञ्जेसं, सुव प्रच्चोदरं तव । 
0 मुत्वा सालि यथाकामं, तुण्डेनादाय गच्छसि 1 
- कोटं नु तत्य पूरसि, सुव वेरं नुते मया। 
पुटो मे सम्म भ्रक्लादि, कूदि सालि निदाहसि" ।। 
-नमे वेरं तया सदधि, कोटरो मय्हंन विज्जति । 
इणं मुञ्चामिणं दम्मि, सम्पत्तो कोटसिम्बर्लि । 
५ निधि पि तत्य निदहामि, एवं जानाहि कोसिय ॥ 
. कोदिसं ते इणदानं, इणमोक्खो च कीदिसो 1 
निषिनिवानमक्खाहि, ग्रथ पासा पमोक्खसि ॥1 


श्रजातपक्खा तरूणा, पुत्तका मय्टः कोसिय 1 
ते मं भत्ता भरिस्सन्ति, तस्मा तेसं णं ददे 11 
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‰ 





१. ते-मौ < ~ 

त्त ८ ते-मो०, श 1 २ ते-मरी०1 ३ उज्मन्तु-स्या०1 ॥ वालयायानि- 

क नयेय -मो०. रो! ६ मुताच-रो०। ७ निषेम्यपि स्यार 
ववा < कोटिदिम्ददि-सौ०,म्या०।! ९ मब्ट्‌-स्या० । 


१४. ४८४. १७] साक्तिकेदार जातकं २६९ 


१०. माता पिता च मे बुद्धा, जिण्णका गतयोव्वना । 
तेसं तुण्डेन हातून, मुञ्चे पुब्वकतं* इणं 1} 

११. अ्रञ्जे पि तत्थ सकूणा, खीणपक्खा सुदुव्बला 1 
तेसं पुञ्जत्थिको दभ्मि, तं निधि ्राहु पण्डिता ॥ 


१२. ईदिसं* मे इणदानं, इणमोक्खो च ईदिसो । - 
निधिनिधानमक्खामि° एवं जानाहि कोसिय \1 


१३. भदको वतयं* पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 
एकच्चेसु मनुस्सेसु, श्रयं धम्मो न ॒विज्जति ॥ 


१४. भुञ्ज सालि यथाकामं, सहं सव्वेहिं नातिभि 1 
पुना, पि सुव पस्तेमु, पियं मे तव दस्सनं ॥ 
१५. मुत्तं च पीतं च तवस्समम्हि, 
रत्तिः चः नो कोसिय ते सकासे । 
निविखत्तदण्डेसु ददाहि दाने, 
जिण्णे च मातापितरो भरस्चु ॥ 


१६. लक्खी वत्त मे उदपादि ग्रज्ज, 
योः म्रहसा्सि पचर दिजानं । 
सुनस्स सुत्वान सुभासितानिः 
काहामि पुञ्जानि श्रनप्पकानि ।। 

१७. सो कोसियो श्रत्तमनो उदग्गो, 
शर्नं च पानं चभिसद्धरित्वा । 
श्रसेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पयि समणब्राह्मणे^ चा ति ॥ 








१- वृड्ा-स्या० 1 २. पुव्वेकतं-सी० ! ३. एदिसं-सी०, रो० । ४. निधिनिधना- 
सवातं - सी° ; मिचिनिधानं अक्खातं- सो° 1 ५. वतायं -स्या० । ६. पुन -सी०, स्या०। 
* तवस्सम्हि- सी० । ८-८. रती च-सी०, रो° 1 ९-९. योद्‌ मदस्स परमं -स्या०। १०. 
मगे ब्राह्मणे -सी०। 
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२७० लातकं ॥ १४. ४८५. १८- 
४८५. चन्दकिन्नरीजातकं" (२) 


१८. उपनीयतिदं मञ्ज, चन्दे लोहितमदने 1 
श्रज्जः जहामिः जीवितं, 
पाणा मे चन्दे निरुज््न्ति 11 
ए. श १६. भ्रोसीदिः मे दुक्खं* हदयं, 
5 मे उय्ते नितम्मामि 1 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 
न नं श्रज्नेहि सोकंहि ॥1 
२०. तिणमिव वनमिव मिलायामि", 
नदी श्रपरिपुण्णा+ व+ सुस्सामि । 
10 तव चन्दिया सोचन्तिया, 
न नं भ्र्जेहि सोकंटि 11 
वस्समिव" सरे पादे", 
इमानि श्स्सूनि वत्तरे मष्ट । 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 
ने नं अज्जेहि सोकेहि 1 
२२. पापो खोसिः राजपृत्तः, 
यो मे इच्छितं पति वराकिया 1 
विज्कसि* वनमूलस्मिं, 
सोयं विद्धो छमा सेति 11 
२३. इमं म्द ठदयसोकं, 
पदिमुर्चतु राजपुत्त तव माता । 


= 


२१ 


३. खयि “ चन्दन परजातः सौर स्या० 1 २-~-२ अरज्जापि विजहामि मि -सी० स्यार। 
द ~मी० हामि + 
ट ग्स्या०, सोर! ४. क्व ६-६ 
यरिपपुण्णिपाव ~ मो०, से ` दुक्व मे-सी० 1 ५. मिखयामि- सी° ॥ 


ते एजपुतो ०1 ७9. वस्मंय मरे षव्वत पादे-रो०। ८-८. सि सौ याच 
मन्मत व र 
स्मा पूतो -स्पा०,रो० 1 ९. इन्ट्ति--सो०, स्वा०, रो० 1 १०. विनिम सौर 


१४.४८५. २९ ] छन्दकिक्षरीजातकं २७१ 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२६. 


यो य्ह हदयसोको, 

किम्पुरिसं ्रवेक्वमानाय 11 

इमं मय्दं हदयसोक, 

पटिमुञ्चतु राजपुत्त तव जाया । 

यो मय्हं हदयसोको, 1 
किम्पुरिसं श्रवेक्डमानाय 11 


मा च पृक्तं मा च पति, 

प्रहुविख राजयत्त तव माता । 

यो किम्पुरिसं श्रवधि, 

अरदूसकं मय्ह्‌, कामा हि ॥ ४ 
मा च पत्तं मा च पति, 

म्रहुक्खि राजयपृत्त तव जाया । 

यो किम्पुरिसं श्रवधि, 

श्रदूसकं म्ह कामा हि॥ 

मा त्वं चन्दे रोदि, ॥ि 
मा सोचि वनतिमिरमत्तक्खि । 

मम त्वं हेहिसि, भरिया, 

राजकुले पूजिता नारीभिः ॥ 


. अपि नूनहं* मरिस्सं, 


नाहं" राजपुत्त तव हेस्सं 1 न 
यो किगम्पुरिसं श्रवधि, 

श्रदूसकं मय्ह कामा हि ॥ 

श्रपि भीर्के श्रपि जीवितुकामिके, 

किम्पुरिसि गच्छं हिमवन्तं । 





१. पुते-सी० 1 २. मम्दं-स्या० 1 ३. दोहिचि-सी° 1 ४. नारीहि-सी०, रौ० 1 
५. नूनाहं -स्या० 1 ६. मक पनार्टु-रो०। 
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१७१ 


२०. 


३१. 


देर. 


दद. 


३४. 


३५. 


=-= 


~~~ = 
ठ १ ानिस्मलगगमोजने ~ मी ० ; तारिमग्गरमोजना-स्या० । 
वन १३. उय-मो०, म्या, रो 1 ५. काम-सौो०, रो । ५ 


जातकं [ ६८.४८५. ष 


तालीसतगरभोजना", 

श्रञ्नेः तं मिगा रमिस्सन्ति ॥ 
ते पव्वता ता च कन्दरा, 

ता च गिरिगुयो तथेव तिडन्त \ 
तव्थेव* तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रं कस्सं* ॥। 
ते पण्णसन्थता रमणीया, 
वाछमिगेहि अनुचिण्णा 1 

तत्थेव तं ्रपस्सन्ती, 
विम्पुरिस कयं ग्रहं कस्स ॥ 
ते पूप्फसन्यता रमणीया, 
वाठमिगेहिं भ्रनुचिण्णा" 1 
तत्थेव तं ग्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रं कस्सं 11 
्रच्छा सवन्ति गिरिवननदियो* 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो 1 

तस्येव तं भ्रपस्सन्ती, 

किम्पुरिसर कयं श्रहं कस्सं ॥ 
नीलानि हिमवतो पव्वतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि* । 

तस्येव तं श्रपस्सन्ती, 

किम्पुर्सि कथं रहं कस्सं 11 
पीतानि हिमवतो पच्वतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि 1 


२. अर्यं सी 


शरी 1 
६. पिगविर०-रो० । ५, दम्यनेय्यानि -सी०, तेर 1 † 


९४. ४८५. ४१ 1 चम्दफिन्नरोजातकं 


तत्येव तं श्रपस्सन्तीः 
किम्पुरिस कथं अरं कस्सं 11 
३६. तम्बानि हिमवतो पञ्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तस्थेव तं ्रपस्सन्तीः 
किस्पुरिसं कथं भ्रुं कस्सं 11 
३७. तुद्धानि हिमवतो" पव्वत्तस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ग्रहं कस्सं 11 
३८. सेतानि हिमवतो पन्वतस्स, 
कुटानि दस्सनीयानि 1 
तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं श्रं कस्सं ।। 
३६. चिननि हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रं कस्सं 11 
४०. यक्खगणसेवितते गन्धमादने, 
्रोसधेभि, सञ्छत्ने 1 
तत्थेव तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिसं कथं म्रद कस्सं ।। 
४१. किम्पुरिससेचिते गन्धमादने, 
ग्रोसघेभि सज्छतने । 
तत्येव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं अदं कस्सं ।। 


१. मतो -सौ० 1 २. मोखपेदि-सी०, स्या० 1 
जा०१-रेष्‌ 
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४ 200 ४२. वन्दे ते श्रयिखरह्ये, 
यो मे इच्छितं पत्ति वराकिया 1 
अ्रमतेन श्रभिसिच्ि 
समागतास्मि" पियतमेन ॥ 


5 ४३. विचराम दानि गिरिवननदियो, 
कुसुमाभिकरिण्णसोतायो 
नानादुमवसनायो 

&, पिमंवदा श्रञ्जमञ्जस्सा ति \\ 


४८६. महाउककुसजातकं (३) 
४४. उक्का चिलाचा, वन्धन्ति दीपे, 
पजा ममं* खादितुं पत्ययन्ति 1 
मित्तं सायं च वदेहि सेनक, 
भ्राचिक्ख , नातिच्यसनं* दिजानं 11 
४५. दिजो दिजानं पवरोसि पक््खिम९ 
उक्कुसराज सरणं तं उपेम 1 
पजा ममं खादितुं पत्ययन्ति, 
सुदा चिलाचा भव मे सुखाय 11 
४६. भित्तं सहायं च करोन्ति पण्डिता, 
काले श्रकाले सुखमेसमाना- 1 
ध करोमि ते सेनक एतमत्यं, 
भस्य हि भरस्यस्स करोति किच्च ॥ 
यं होति किच्वं ्रनुकम्पकेन, 
श्रसियस्स श्ररियेन कतं सयीरद 1 


"७. 





स ध 2 
स १ शरमागवस्मि -मौ०, रो° 1 २ नानादुमेवनायो- रो । ३. मिटाचा कल 
५ 1 ४. मम-स्या० ¡ ५ नाहिव्यखनं-सी० । ६. पम्वि- सीर चग 
[मै 1 ७ देमि, ल ४: ठ्विद 
सीन ते) मि-मोर, स्या०, रो* 1 ८. चुसमाखयाना-से० 1 ९. ठ 


१८, ४८६. १५३ ] महाउषङुसजातकं २७५ 


श्रत्तानुरक्खी भव मा श्रद््टि", 
लच्छाम पुत्ते तयि जीवमाने ॥। 


४८. तवेव. रक्खावरणं करोन्तो, एश 
सरीरभेदा पि न सन्तसामि । 
करोन्ति हैके, सखीनं* सखारो, 5 


पाणं चजन्ता सतमेस^ धम्मो ॥ 


४६. सुदुक्करं कम्ममकासि", श्रण्डजायं* विहङ्कमो । 
श्रत्थाय कुररो. पुत्ते, श्रङ्ुरत्ते प्रनागते । 
५०. चुता पि हैके खलिता" सकम्मूना», 
मित्तानुकम्पाय पतिदुहन्ति । 10 
पत्ता ममटा गतिमागतोस्मि, 
अत्थं चरेथो* मम वारिचर, 
धनेन धञ्जेन च ग्रत्तना च, 
मितं सहायं च करोन्ति पण्डिता 1 
करोमि ते सेनक एतमत्थं, 15 
ऋरियोः दि रियर करोति च्छ्ज्चिं \\ 
५२. भ्रप्पोस्सुक्को तात तुवं निसीद, 
पुत्तो पितु चरति भ्रत्थचरियं । 
ग्रहं चरिस्सामि तवेतमत्थं २, 
सेनस्स पृत्ते परितायमानो" ।1 20 
५३. श्रद्धा हि तात सतमेस धम्मो, 
पुत्तो पितु यं^* चरे" श्रत्थचरियं । 


५९ 


१. अडनग्द॒-सी०, रो०; अडण्हि-स्या० ! २ तमेव~स्या०। ३. हैते-स्या०, 
रो ! ४. ससितं-सी० । ५. चजन्ति-सी० रो०! ६ सतनेस-रो० 1 ७ कम्म 
मका -सी०, रोऽ । ८ अण्डजोयं -स्या० 1 ९. कुररो-स्या० 1 १०. एके -सी०, रो० 1 
११-११. खलिकस्सकम्मूना-रो० ! १२. चरेय -सी०, रो० । १३. वारिप्न-सी०, रो०1 
१४. तवेव अत्यं -स्या० 1 १५. परित्तायमानो -स्या० । १६. स्या० पोत्यके नत्वि । १७, 
प्रेय -सी०, रो° 1 
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२७६ 


५४. 


५५. 


५६. 


५७. 


५८. 


५६ 


जातकं [ १४. ४८६ परै 


श्रप्पैव मं दिस्वान पवहुकायं, 
सेनस्स पुत्ता न विहेवयेय्यु' ॥\ 
पसू मनुस्सा मिगवीरसेदुः 
मयद्टिता* सेदरुमपव्वजन्ति 1 

पुत्ता ममद्रा गतिमागतोरिमि, 

त्वं नोसि राजा भव मे सुखाय 11 
करोमि ते सेनक एतमत्यं, 
श्रायामि ते तं दिसत वधाय । 
कथं हि विल्बू पहु" सम्पजानो, 

न वायमे श्रत्तजनस्स गृत्तिया ॥1 
मित्तं च कथिराथ सुहदयं' च 
श्रविरं च कमिराय सुखागमाय 1 
निवत्यकोचोः व सरेभि हन्त्वा, 
मोदाम पृत्तेहि समद्धिभूता 11 
सकमित्तस्स कम्मेन, सहायस्सापलायिनो । 
कूजन्तमुपकूजन्तिः, लोमसा* हदयद्म ॥ 
मित्त सहाय श्रधिगम्म पण्डितो, 

सो मुञ्जती पृक्त" पसु धन वा। 
ग्रह्‌ च पत्ता च पती च म्ह, 
मित्तानूकम्पाय समद्जिमूता 11 
जवतां सूरवता+ च श्रत्थो, 
सम्पन्नसखिस्स भवन्ति हेते 1 

सो मित्तवा यस्वा उग्गतत्तो, 
अरस्मिष^ लोके मोदति कामकामी ॥! 


----_ 


४ 
अ + २ हेवयययु -स्या० । ३ भिगविस्ेद्र-सी ०, य° मीर, 
समापरन्व द + 9 1 ६ स्या० पोत्ययै नत्यि। ७-3 ५ याण 
१० सामहमा ~< -सी०, स्या०, रो०। ९ बरुजन्त न 
स्या०ये*। ११ एत्त-स्या, 


मू वी" 
1 शर सुखता-स्या०। १३ मर्मस्व १ / 


१४. ४८७. ६६ | 


६५, 


६१. 


६२९. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६ 


उदालकजातक्रं २५७ 


करणीयानि मित्तानि, दलिदेना पि सेनक । 
पस्स॒ मित्तानुकम्पाय, समर्गम्हा सजातकं ॥ 


सूरेन वलवन्तेन, यो मित्ते" कुरुते दिजो । 
एवं सो सुखितो होति, यथाहं त्वं च सेनका ति ॥ 


४८७. उदालकजातकं (४) 
खराजिना जटिला पद्धुदन्ता, 

दुम्मक्खरूपाः ये मन्तं जप्पन्तिः 1 
कच्चिु" ते मानुसकं पयोगे, 

इदं विदू परिमुक्त अपाया ॥\ 

पापानि कम्मानि करेथ^ राज, 

वबहुस्सूतो चे न चरेय्य घम्मं 1 

सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 

दुक्ला पमृच्चे, चरणं ग्रपत्वा 11 

सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 

दुक्खा पमुच्चे चरणं अ्रपत्वा । 

मज्जामि वेदा श्रफला भवन्ति, 

सरसंयमं चरणञ्ञेव सच्चं ।। 

न हेव वेदा अफला भवन्ति, 

ससंयमं चरणज्जेव सच्चं । 

कित्ति हि" पप्पोत्ति श्रधिच्च वेदे, 

सन्तिं पुणातिः चरणेन दन्तौ ॥ 

भेव्चा माता पिता बन्धू, येन जातो सयेव^ सो ! 
उदालको ब्रहं भोतो, सोत्तियाकुलवंसको? ।। 
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१. मेति-सी०; भित्तं -स्या०1 २. दुम्मुखखूपा -सी ०, रो० । ३-२ मे जपन्ति ~ 
सो०, रौ°; मन्ते जपन्ति-स्या० । ४. क्वि नू्‌-स्या० 1 ५ करेय्य-सी०, स्या० । ६. 


प्मुन्ये-स्या० । ७. च -स्या० 1 ८. पुणेतति -स्याः०; पुनेत्ति-रो० 1 ९. स्वयेव-स्या०। 
१०. सोत्यियकुलवंखको -सी०; ° वसतो - स्मा० । 
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६८. 


६&. 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


जातकं [ १४, ४८५१ ६9 


कथं भो ब्राह्मणो होति, कयं भवति केवली । 

कथं च परिनिव्वानं, धम्महवो किन्ति वुच्चति ॥ 
निर्ूल्वा श्रग्गिमादाय ब्राह्मणो, 

श्रापो सिल्नवं यजं उस्सेति यूपं 1 

एवद्धरो ब्राह्यणो होति खेमी, 

धम्मे ठितं तेन श्रमापयिसु ।\ 

न सुद्धि सेचनेनत्थि, ना! पि" केवली ब्राह्मणो 1 

न खन्ती ना पि सोर, नापि सो परिनि्यूतो ॥ 


. कथं सो, ब्राह्यणो दोति, कथं भवति केवली । 


कयं च परिनिव्वानं, धम्महरौ किन्ति वुच्चति ॥ 
श्रलेत्तवन्दू श्रममो निरासो, 

निस्लोभपापो भवलोभखीणो 1 

एवद्करो ब्राह्मणो दति खेमी, 

धम्मे छितं तेन श्रमापयिसु 1 


खत्तिया ब्राह्यणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
सव्वेव सोरता दन्ता, सब्वेव परिनिव्वुता 1 


सव्वेसं सीतिभूतानं, भ्रत्य सेय्योय* पापियो ॥ 
सत्तिया ब्राह्मणा वेस्ता, सुदा चण्डालपुननूसा ॥ 
सव्वेव सोरता दन्ता, सव्वेव परिनिच्वुता 1 
सव्वेसं सीतिभूतानं, नस्थि से्योय पापियो । 


खत्तिया ब्रा्यणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुवकुसा । 

सव्वेव सोरता दन्ता, सव्वेव प्रिनिव्वुता ॥। 

व सोतिमूतानं, नत्थि सेय्योथ पापियो । 
व्यं चरसि ब्रह्मज्नं, सोत्तियाकरुलवसतं 11 


= 


१. नपि-सौ०, स्या र 
सौ, से०॥ ५ पयत -य्या० । 1 २.न चव-स्ा०\ ३ भो-स्वा० ४ सत 


१४.४८८. ८२] भिसजातक २७९ 


७६. नानारततेहिं वत्थेहि, विमानं मवति छादितं । 
न तेसं छाया वत्थानं, सो रागो अननुपञ्जथ ।। 
७७. एवमेव" मनुस्सेसु, यदा सुञ्क्ञन्ति माणवा । १ 
तेः सजाति पमुञ्चन्ति" धम्ममञ्नाय सुन्वता ति ॥ 
४८८. भिसतजातकं (५) 
७८. भ्रस्सं गवं रजतं जातरूपं, 
भियं च सो इध लभतं मनापं 1 
पुत्तेहि दारेहि समद्जिं होतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो भ्रहासि ॥ 
७६. मालं च सो कासिकचन्दनं च, 
घारेनु पूत्तस्स वहू भवन्तु । 
कामेसु तिव्वं कुरुतं ्रपेक्ं, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि ॥ 
८०. पहूतधजञ्मो कसिमा यसस्सी, 
पत्ते गिही धनिमा सनव्बकामे । 
वयं श्रपस्सं घरमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो अ्रहासि 11 
८१. सो खत्तियो होतु पस्हकारी, 
राजाभिराजा\ बलवा यसस्सी । 
स चातुरन्तं महिमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि 1 
८२. सो ब्राह्मणो होतु श्रवीतरागौ, 
मूहुत्तनवखत्तपथेसु युत्तो 1 
पूजेतु नं रटुपती यसस्सी, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो हासि \1 


10 


15 


20 


१. एवमेवं - सो° । २-२. न तेसं जाति पुच्छन्ति - सी ०, स्या०, रो० । ३. राजा- 
चिराजा -स्या० । 
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१.९5 ८३. श्रज्ञायक सन्वसमन्तवेद', 


तपस्सीनं मञ्जतु सच्वलोको 1 
पूजेनतु नः जानपदा समेच्च, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि ।। 

5 ८४. चतुस्सदं गामवरं समिद्ध, _ 
दिन्नं हि सो भूञ्जतु वासवेन । 
श्रवीतरागो मरणं उपेतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 

८४. सो गामणी होतु सहायमज्े, 

1 नच्चेहि गीतेहि पमोदमानो । 
सो, राजतो व्यसन" मालत्थ^ किल्नवि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 

८६. य एकराजा पथवि विजेत्वा^, 

इत्यीसहस्सान* खपेतु श्रग्गं 1 

सीमन्तिनीनं पवरा भवातु, 

भिसानि ते ब्राह्मण याः अ्रहासि ॥ 
इसीन" हि सा सव्वसमागतानं, 
भूल्जेय्य सादु विकम्पमाना । 
चरातु लाभेन विकत्थमाना, 
भिसानि ते ब्राह्मण या श्रहासि । 
म्रावासिको होतु महाविहारे, 

नवकम्मिको होतु गजद्धलाय^ 1 

श्रालोकसन्वि दिवस" करोतु, 

भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि \1 


-___ 
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१ खन्दघमत्तवेद ~ सी०, सव्वघमत्तवेदन -रो° । २ त~ 


0 ५ 
स्या०रो०। ४ व्यसन~सो०, रो०। ५ मरत्य-सी०,स्या०,ते०1 ६ विचित्वा ~या # 
७ इत्यौसदस्यस् -सो०, रे 1 ८ यो -स्या०। ९ ` दासीन-स्या० 1 १० 1. 
सौ०स्मा०यो०\ १९. दिवसा -सी०, स्या०, रो० । 


१४.४८८. ९४] भिसजातकं 


८९. सो वनज्तञत्‌ पाससतेहि छव्भि५ 
रम्मा वना निय्यतु राजधानि । 
तत्तेहिः सो हञ्जतु पाचनेहि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 


९०. श्रलक्कमाली तिपुकण्णविद्धो, 
लद्रीहतो सप्पमुखं उपेतु । 
सकच्छवन्धो* विसिखं चातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि ॥ 

६१. यो वे अनहं व नदं ति चाहु, 
कामेव सो लभतं* भुञ्जतं च+ । 
म्रगारमज्ज्े मरणं उपेतु, 
यो वा भोन्तो सङ्कति कञ्चिदेव ॥ 


६२. यदेसमाना विचरन्ति लोके, 
इटं च कन्तं च वहुनमेतं* 1 
पियं मनुञ्जं चिध^ जीवलोके, 
केस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे ॥। 
६३. कामेसु वे हञ्जरे वज्रे च, 
कामेसु दुक्खं च भयं च जातं । 
कामेसु भूताधिपती पमत्ता, 
पापानि कम्मानि करोन्ति मोहा ॥ 


&४. ते पापधम्मा पसवेत्व पापं, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति । 
म्रादीनवं कामगुणेयु दिस्वा, 
तस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे ।। 
"~~~. 
१. छम्हि- सौ०, रो° । २. गुततदि-स्या० । ३. सवकल्चवदो -सी०, रो०; 


स्यबदधौ-स्या० । ४. सी, स्या० पोत्यवे सु न्थ । ५. आह-स्या० । ६-रं- छमतु 


, उचत च-स्मा० । ७. वहृप्रमेतं-सी० । ८, इष-सी०, स्या० 1 
जा०१-३६ 


२८१ 
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६५. वीमंसमानो इसिनो भिसानि, 
तीरे गरत्वान थले नि्ेसि । 
सुद्धा अ्रपापा इस्यो वसन्ति, 
एतानि ते ब्रह्मचारी भिसानि ॥ 
„नते नया नो पन कीठनेय्या, 
न वन्धवा नो पन ते सहाया) 
किस्म वृपत्यम्भ, सहस्सनेत्त, 
इसीहि व्व, कीठसि देवराज ॥1 
९७. भ्रष्वरियो मेसि पिता च म्द, 
एसा पतिद्रा खलितस्स ब्रह्मो \ 
एकापरायं खम मूरिपञ्त, 
न पण्डिता कोधवला भवन्ति ॥! 
६८. सुवासितं, इसिनं एकरत्त, 
यं वासवं भूतपतिद्साम 1 
सव्वेव भोन्तो सुमना भवन्तु, 
यं ब्राह्मणो पच्चूपादी" भिसानि 11 
अहं च सारिपुत्तो च, मोग्ल्लानो च कस्सपो । 
म्रनुरुढधो पूष्णो श्रानन्दो, तदासु सत्त भातरो ॥ 
१००. भगिनी उप्पलवण्णा च, दासी खुज्जु्तरा तदा । 
२ चित्तो गहपति दासो, यक्सो सातागिरो तदा ॥ 
पालिलेय्यो तदा नागो, मधुदो" सेदुवानरो । 
काढुदायी तदा सक्को, एवं धारेथ जातकं ति ॥1 
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१०१. 





(क ४८९. सुरुचिजातकं (६) 
१०२. महेसी सुरुचिनो भरिया, ग्रानीता पठमं श्रं 1 
दस्र नस्प्रसहस्सरानि, यं मं सुरुचिमानयिः ॥1 


3 
2 पा » परवम्भ -स्या०1 २ 


सोऽ \ ५. सीर 


ती० ! 
सुमोषिद -सीण 
. भुव -स्या०} ३. 0 
५ मपुवा-दी०चे० { <. 


1 प स*। 
व स्या० पोत्यवेसु नस्थि 1 ६ पारििय्यो-- ५, 
सीर, स्या०, रो०। ९ सुर्वि यानपि~स्मा 1 


१४. ४८९. ११३ ] सुरुचिजातकं एदे 


१०३. साहं ब्राह्मण राजानं, वेदेह मिथिलग्गहं । 
नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चेतसा} 
सुरुचि श्रतिमल्जित्थ+ प्रावि वा यदिवा रहो ।। 

१०४. एतेन सच्चवज्जैन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 

१०५. भन्तु मम, सस्सुः माता, पिता' चापि च सस्मुरो*। 
ते मं ब्रह्म विनेतारो, याव ब्रुं जीवितं ।। 

१०६. साहु श्रहिस्ारतिनी, कामसा धम्मचारिनी । 
सक्कच्चं ते उपट्वासि, रत्तिन्दिवमतन्दिता ॥ 

१०७. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा में भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा । 

१०८. सोठसित्थिसहस्सानि, सहभरिथानि ब्राह्मण । 
तासु इस्सा वा कोधो वा, नहु मग्हं कदाचनं ।। 

१०६. हितेन तसं नन्दामि, न च मे कावि ब्रप्पिया । 
्रत्तानं वानुकम्पामि, सदा सब्वा सपत्तियो ॥ 

११०. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 

१११. दासे कम्मकरे पेस्से, ये चज्ञे अ्रनुजीविनो । 
पेसेमिः सहघम्मेन, सदा पमुदितिन्दरिया ॥ 

११२. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा 1 

११३. समणे ब्राह्मणे चाः पि, म्रञ्जे चा पि वनिव्वके । 
तप्पेमि श्रन्नपानेन, सदा पयतपाणिनी ॥ 


१. अतिमच्नित्यो -सी०, ते०। २. अवि-रे० 1! ३-३ मनापस्मपिता-सी०; 
मनापा नस्मु पिवा~स्या० । ४-४. माता चावि मुवामिनो-मो०; मातापिता च सस्युये- 
स्पा०) ५. काममो-मी०। ६. धम्मचारिपी-मी० । ७. पोते-स्वा० । ८. पोमेमि~ 
सी०, स्या०, तो \ ९. यवा-नी° 
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११४. एतेन सच्चवज्जेन, पत्तो उप्पज्जतं दस । 
मुसा मे भणमानाय, मुदा फलतु सत्तधा ॥ 
११५. चातुरस पच्चव्दसि" या च पक्खस्स श्रमी! । 
पाटिहारियपवखं च श्रु द्धसुसमागतं* 1 
5 उपोसथं उपवसामि, सदा सीलेसु संवृता ॥ 
४.29 ११६. एतेन सच्चवज्जेन, पुर्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥। 
११७. सव्वेव ते धम्मगुणा, राजपूक्ति यसस्सिनि । 
संविज्जन्ति तयि भदे, ये त्वं कित्तेसि भ्रत्तनि ॥1 
५ ११८. खत्तियो जातिसम्पन्नो, श्रभिजातो यसस्सिमा 1 
चम्मराजा विदेहानं, पुत्तो उप्पज्जते तव" ॥ 
११९. दुम्मी, रजोजल्लधरो, अघे वेहायसं ठित । 
मनुञ्जं भाससे" वाचं, यं मण्दं हदयर्खमं 
देवता नुसि सग्गम्हा, इसि वासि महिद्धिको । 
को वासि" लवं श्रनुप्पत्तो, अर्तानं मे पवदय ॥। 
१२१. यं देवसद्भा वन्दन्ति, सुधम्मार्यः समागता 1 
सोहं सक्को सहस्सवसो, श्रागतोरिम तवन्तिकं ।! 
इत्यियो+ जीवलोकस्मिं, या होति" समचारिनी 1 
मेधाविनी सीलवती, सस्सुदेवा पतिव्वता ।। 
तादिसाय सुमेधाय, सुचिकम्माय नारिया 1 
देवा दस्सनमायन्ति, मानुसिया ग्रमानुसा ।। 
१२४. त्वं च भदे सुचिण्णेन, पूवे सुचरितेन च । 
इथ राजकुले जाता, सव्वकामसमिद्धिनी ॥। 


१२०. 


१२२. 


भ १२३. 


१. पण्णरा्च-सो०,रो०1 २. व~सौ) ३ उदुमि-नी०, सेर) ४, गदर 


ममाहितं -सौी ०, स्पार, से ते स्यार ॥ 
७. मासिको" । ८. त रो०। ९ रुम्मी-सी०ः 


--रो* । 
११. देन्दि-सो०, स्या० | ९ सुघम्माय -स्या० । १०. इत्या 
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१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२६. 


१३०५. 


१३९१. 


१. पच्चुपोषयजात्तक-सी° 1 २. सुद्‌ -स्याऽ 1 


श्रयं च ते राजपुत्ति, उभयत्थ कटग्गहो । 
देवलोकूपपत्ती च, कित्ती च इध जीविते ॥ 
चिरं सुमेधे सुखिनी, धम्ममत्तनि पालय । 
एसां तिदिवं यामि, पियं मे त्तव दस्सनं त्ति 1 


४९०. पञ्नवुपोसयिकजातकं+ (७) 
श्रप्पौस्सुक्को दानि तुवं कपोत, 5 8. 291 
विहद्खम न तव भोजनत्थो । 
खुदं* पिपासं ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिकोः कपोतः ॥ 


श्रहं पुरे गिद्धिगतो कपोतिया, 

श्रस्मिं पदेसस्मिमूभो* रमाम । 10 
अ्रथग्गही साकूुणिको कपोति, 
स्रकामको ताय विना भ्रहोसि ॥ 
नानाभवा, विम्पयोगेन तस्सा, 
मनोमयं वेदनं वेदयामि" \ 

तस्मा ब्रहुपोसथं- पालयामि, 

रागो ममं मा पुनरागमासि ॥ 
अ्रनुज्जुामी उरगा“ दुजिन्ह्‌, 
दाखावुधो घोरविसोसि सप्प । 

सूदं पिपासं श्रधिवासयन्तो, 
कस्मा" भवंपोसधिको नु दीघ" 
उसभो ब्रह बलवा गामिकस्स, 
चलक्कक्‌ वण्णवलूपपन्नो । 


20 


३- भवंपोसिधिको-सी० 1 ४, 


कपोतो -सौ०, ०} ५-५. तस्मिं पादेसरम्दिमुमो -स्या० । ६. नानामावा~-सी०, स्या० । 
.७. वेदियामि-सी°, रो° ! <. अह्‌ पोसव -स्या० ! ९--९. उरम द्िजिब्द्‌ -सी०; उर० ~ 
स्मा १०. तस्मा-सी०। ११. दीपो-सी०. से । 
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२८६ 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१२३५. 


१३६. 


१३७. 


जातकं [ १४.४९०. १३१- 


सो मं श्रक्कमि तं कुपितो अडंसि, 
दुवखाभितुष्णो मरणं उपागा 11 


ततो जना निक्खमित्वान गामा, 
कन्दित्वा सोदित्वाः अ्रपक्कमिसु 1 
तस्मा ब्रहुपोसथं पालयामि, 
कोधो ममं मा पुनरागमासि 11 


मतान मेसानि वह सुसाने, 
मनुञ्जरूपं तव भोजने तं । 
खुदं पिपासं श्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसयथिको सिङ्गाल 11 


पविसि* कच्छं महतो गजस्स, 
कुणपे रतो हत्थिमंषेु" गिद्धो* । 
उण्डो च वातो तिखिणा च रस्मियो, 
ते सोसयुं तस्स करीसमगगं 11 
किसो, च पण्ड्‌ च ग्रहं भदन्ते, 
न मे ग्रह्‌ निक्खमनाय मग्गो । 
महा च मेधो सहसा पवर्सि, 
सो तेमयी तस्स करीसमग्य ।1 
ततो श्रहं निक्खमिसरं* मदन्ते, 
चन्दो यथा राहुमृखा पमूत्तो 1 
तस्मा प्रहुपोस्यं पालयामि, 
लोमो ममं मा पुनरागमासि 1 
वम्भौकयूपस्मिं किपिल्लिकानि, 
निष्योययन्तो तुवं पुरे चरासि 1 


भ~ 


दी 
क १ उपागसि-मौ०, ० । २-२ कम्दित् रोदिल-सी० 1 ३ निगारो 
°; चिपाय~स्वार। र पविस्य~मी०, 


मगन कयौ -सो०; पिस्य -म्या०  ५-५ हत्ये पिर 
०१२०! ६. -स्वा०! ७ निषवमिस्यं 


वमिस्यं-फौ० । 
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खुदं पिपासं प्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसयथिको नु श्रच्छ! 11 


१३८. सकं निकेतं श्रतिहीव्यानो, 
श्मत्रिच्छता* मल्लगामं* ग्रगच्" । 
ततो जना निक्खमित्वान गामा, 5 
कोदण्डकेन परिपोथयिसु मं । 


१३६. सो भिन्नसीसो रुहिरमक्खितद्खो, ४ 29 
पच्चागमासि सक^ निकेतं । 
तस्मा ब्रहंपोसथं पालयामि, 
श्रत्रिच्छता मा पूनरागमासि ।। 


१४०. यं नो श्रपुच्छित्थ तुवं भदन्ते, 
सबव्वेव व्याकरिम्ह्‌, यथा पजानं । 
मयं पि पुच्छाम तुवं भदन्त, 
कस्मा भवंपोसथिको नु ब्रह्मे ।1 

१४१. अरनूपलित्तो मम भ्रस्समम्हि, 
पच्चेकवुद्धो मुहत्तं निसीदि । 
सो मं म्रवेदी गतिमागति च, 
नामं च गोत्तं चरणं च सव्वं ।। 


15 


१४२. एवम्पर्हु' वन्दि न" तस्स पादे, 
नचा पि नँ मानगतेन पुच्छं । 
तसमा श्रहंपोसयं पालयामि, 
मानो ममं मा पूनरागमासी ति 11 


20 
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हु-स्या० । 


२८८ 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


जातकं [१४.४९१ १४ 
४९१. महामोरनपतकं (८) 


सचे हि त्याह घनहेतु गाहितो, 
मा मं वधीः जीवगाहुं गहेत्वा 1 
रज्मो च॑, मं सम्म उपन्तिकं* नेहि" 
मञ्ज धनं लच्छसिनप्यरूपं 1 
न मे श्रयं तुय्ह्‌ वधाय रज्ज 
समाहितो चापधुरेः खुरप्मो 1 
पासं च त्याह स्रधिपातयिस्सं, 
यथासुखं गच्छतु मोरराजा 11 
यं सत्त वस्सानि ममानुवन्वि, 
रत्तिन्दिवं खुप्मिपासं सहन्तो 1 
श्रय किस्स मं पासवसूपनीतं, 
पमुत्तवे इच्छसि वन्धनस्मा ॥ 
पाणातिपाता विरतो नुसज्ज, 
श्रभयं" नु ते सव्वभूतेसु दिन्नं । 
यं मं तुवं पासवसूपनीतं, 
पमुत्तवे इच्छसि बवन्यनस्मा 11 
पाणातिपाता विरतस्स ब्रूहि, 
शरमयं च यो सव्वमूतेसु देति 1 
पृच्छामि तं मोरराजेतमत्यं, 
दतोः चूतो किः लभते सुखं सो 
पाणातिपाता विरतस्स ब्रूमि, 
श्रमयं च यो सव्वमूतेसु देति 1 
दिद्ैव चम्मे लमते पसंसं, 

सग्गं च सो याति सरीरमेदा ॥ 


न 


उः १ पदिति-मोर, म्या०१ 
रन्वि- मो, स्दा 


४ 
रौ० ॥ 
२ यवधि-स्या० 1 ३. वीर, च 


०,ग्‌०! ५ क र ६ मौदपव 
तै *गा* 1 ५. चापवरे-मो०, सोऽ, चापवरो-स्या० 1 < 
गौर 1 ७-3 गन्यद्रू-म्दा 


सो 1 <. इवि~स्या० 1 


२. ४९२. १५४ [| महामोरजातकं 


१४९. न सन्ति देवा इति" श्राहु* एके, 
इधेव जीवो विभवं उपेति । 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
दत्तुपञ्जत्तं च वदन्ति दानं । 
तेसं वचो श्ररहतं सदहानो, 
तस्मा ब्रहं सकूणे वाधयामि ।॥। 

१५०. चन्दो च सुरियो च उमो सुदस्सना, 
गच्छन्ति श्रोभासयमन्तलिक्खे । 
इमस्स लोकस्स परस्स वाते, 
कथं नु ते भ्राहु मनुस्सलोके 1 

१५९१. चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति भ्रोभासयमन्तलिक्खे । 
परस्स लोकस्स न ते इमस्स, 
देवा ति ते श्राह मनुस्सलोके 1 

१५२. एत्थेव ते नीहताः हीनवादा, 
श्रहेतुका ये न वदन्ति कम्मं | 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
वत्तुपञ्जत्तं ये न वदन्ति दानं ॥ 

१५३. श्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेद, 
कथं हि दानं श्रफलं भवेय्यः 1 
तथा फलं सुकतद्क्कटानं, 
दत्तपञ्जत्तं च कथं भवेय्य ।1 

१५४. कथ द्भुरो किन्तिकरो किमाचरं, 
कि सेवमानो केन तपोगुणेन । 
ग्रक्खाहि मे मोरराजेतमल्यं, 
सथा शरदं नो निरयं पतेय्यं 1 


, {-?. इन्नाह-नो०, रो० † २. निद्वा-मो०। ३. तवेत -मी०, स्या०, गो° 1 
८. सदेस्प-सी०, रो° 1 


जः० १-३७ 


२८९ 
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10 
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१५५. ये केचि भ्रत्य समणा पथव्या, 
कासायवत्था श्रनगारियाः तेः 1 
पातो व पिण्डाय चरन्ति काले, 
विकालचरिया विरता हि सन्तो 11 

" १५६. ते तत्य कालेनुपसद्ुमित्वा, 
पुच्छाहि यं ते मनसो पियं सिया । 
ते तेः पवक्लन्ति यथापजारनं, 
इमस्स लोकस्स परस्स चत्थं ॥ 

१५७. तच व जिण्णं उरगो पुराणं, 
पण्डूपलासं* हरितो दुमो व^ । 
एसप्पटीनो मम लुद्ुभावो, 
जहामहं" लुदट्कभावमज्ज ।1 

ष्भरन्येचापि मे सकुणा श्रत्थि वद्धा, 
सतानिनेकानि निवेसनस्मिं 1 
तेसम्पहुः जीवितमज्ज दम्मि, 
मोक्खं च ते पत्ताः सकं निकेतं ।1 

१५६. सुदो चरी पासद्स्थो श्ररञ्ने, 
चाेतु* मोराधिपति यस्रस्सिं । 
वन्वित्वा"” मोरायिपति यसस्सि, 
दुक्वा स^ पमृच्चि* ययाहं पुत्तो ति ॥। 





४९२. तच्छसूकरजातकं (९) 


यदेममाना विचरिम्द्‌,, पच्वतानि वनानि च 1 
भ्रन्वेमं विचि" बाती, तेमे श्रधिगता मया ॥ 


~ 


१६०. 


= ४ ष 
१ षयव्या-मौ० 1 २-२ अनगारिव चरन्ति -स्या० । ३. संस्वार । हन 


पृष्पणाम्‌ %' व 
धपणाग~-म्या० (५ द-मी० 1९ पजहामह-मी० । ७ यन्धा-म्या 1 ५ 
ह मौन, 
भद्रया ५ पतो-मी०; बच्ट-म्या०। १० वापेनु-मौ०। ११. वन्यिनवन 
भन १ १२ मोन, ए 


म्या० ोन्पतेमुनन्पि । १३. पमूच्वि-ग्या०, ट १९. विचरण 
सार 1 १५. दृद -श्पा० ॥ 
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१६१. बहूं चिदं" मूलफलं, भक्खो चायं भ्ननप्पको । 
रम्मा चिमा गिरीनज्जो*, फासुवासौ भविस्सति ॥ 
१६२. इषेवाहं वसिस्सामि, सह सव्वेहि वातिभि 1 
ग्रपपोस्सुक्को निरासङ्की, भ्रसोको श्रकूतोभयो । 
१९३. अज्जं पि\ लेणं परिये, सत्त्‌ नो इध विज्जति । 
सौ तच्छं सुकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वरं 1) 
१६४. को नुम्हाकं* इध सत्तू, को आती सुसमागते । 
दुप्पधंसे" पधंसेति, तं मे भ्रकखाथः पुच्छिता ।। 
१६५. उद्धग्गराजी' मिगराजा, वलौ दाठावुधौ मिगो । 
सो तच्छ सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वरं ॥ 
१९६. न नो दाठा न विज्जन्ति, वलं काये समोहितं* । 
सब्बे समग्गा हुत्वान, वसं काहाम एककं ।। 
१६७. हदयङ्खमं कण्णसुखं, वाचं भाससि तच्छक । 
योपि युद्धे पलायेय्य, तं पि पच्छा हनामसे 1 
१६८. पाणातिपाता विरतो नु अ्रज्जः, 
अभयं नु ते सव्वभूतेसु दिन्नं 
दानु ते मिगवधाय^ न सन्ति, 
यो सद्ुपत्तो कपणो व स्ञायसि ।। 
१६६. न मे दा न विज्जन्ति, वलं काये समोहितं 1 
जाती च दिस्वान सामम्गी" एकतो, 
तस्मा च क्लायामि वनम्हि एकको ।। 
१७०. इमस्सुदं यन्ति दिसोदिसं'* पुरे, 
भयद्विता"^ लेणगवेसिनो पुथ्‌ ** । 
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से०; मिगविरिय-स्पा० 1 ११. समद्भ -सी०, स्या० । १२. दिसादिमं~स्या० । १३. 
भयदिता-ती० } १४. पुथू-सी०, स्यार 1 
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ते दानि सद्खम्म वसन्ति एकतो, 

यत्यद्धिता दुप्पसहज्ज ते मया ॥1 
१७१. परिणायकसम्पन्ना, सदिता एकवादिनो । 

ते मं समग्गा हिसेय्य्‌, तस्मा नेसं न पत्थये' ॥ 
१७२. एको व इन्दो श्रसुरे जिनाति, 

एको व सेनो हन्ति दिजे पसय्ट्‌ । 

एको व व्यग्धोः भिगसद्धपत्तो, 

वरं वरं हन्ति वलं हि तादिसं ।\ 
१७३. न देव इन्दो न सेनो, न पि व्यग्घो मिगाचिपो । 

समम्गे सहिते जाती, न' व्यग्वेः करस्ते वस ॥ 
१७४. कुम्मीलका सकुणका, सद्धिनो गणचारिनो । 

सम्मोदमाना एकज्छं, उप्पतन्ति उयन्ति" च ॥ 
१७५. तेसं च डयमानानं एकेत्य श्रपसक्कति । 
तं च सेनो निताठेति, वेय्यग्चियेव सा गति ॥ 
उस्साहितो जटिलेन, लुदनामिसचक्खुना । _ 
दाठी दाठीसु पक्छन्दि, मज्जमानो यथा परं 11 


साचु. सम्बहुला नाती, ग्रपि खकखा श्ररञ्बजा 1 
सूकरेहि समगगेदि, व्यग्घो एकायने हतो ॥1 


८ 


10 
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१७७. 


बराह्मणं चेव व्यण्ं च, उभो हन्त्वान सूकर ॥ 
20 श्रानन्दिनो पमुदिता, महानाद पनादिसुं ॥ 


तेमु उदुम्बरमूलस्मि, सूकरा सुसमागता 1 ति॥ 
तच्छकं ्रभिसिच्विमु, त्वं नो राजासि दस्सरो ^ 


0 





-१, अपत्यदे- स य - म्यौ 

-स्यार + स त्यवे-रो० 1 २. व्यःप-मं,०। ३-३ व्यधो चमा रोगः म 

9 व 1 ५५ उय्य ति चस्या ! ६ दियमानान ~ 
वान ॥ <<. मट्नादमनादिम्‌ - सौ ०, म्या 1 
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१८०. 


१८१. 


१८२. 


१८३. 


१८४. 


१८१५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८६. 


१. धनहारा-सी०, स्या० । 


४९३. महावाणिजजतकं (१०) 
वाणिजा समिति कत्वा, नानारट्ुतो आगता 1 
धनाहरा" पक्करमिसु, एकं कत्वान गामणि ॥ 
ते तं कन्तारमागम्म, ्रप्पभक्खं श्रनौदकः । 
महानिग्रोधमद्क्खु, सीतच्छायं मनोरमं ।। 
ते च तत्थ निसीदित्वा, तस्स सुक्लस्स छायया! । 5 
वाणिजा समचिन्तेसु, वाला मोहेन पारूता ॥। 
श्रल्लायते* भ्यं सक्खो, श्रपि वारी व सन्दति । 
इद्कस्स पुरिमं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच चित्ला व पग्धरि, अ्रच्छं वारिः अनाविलं 
ते तत्थ न्हत्वा पिवित्वा यावतिच्छिसु वाणिजा । 1" 
दुतियं समचिन्तेस्‌, वाला मोहेन पारुता । 
इङ्खस्स दव्खिणं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच छिन्ना व प्रि, सालिमंसोदनं वहं । 
श्रप्पोदवण्णेः कुम्मासे, सिद्धि" विदलसूपियो\ ॥ 
ते तत्थ भुत्वा" खादित्वा", यावत्तिच्छिंसु वाणिजा । 
ततियं समचिन्तेसुं, वाला मोहेन पारुता । 
इद्खस्स पच्छिमं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच च्छिन्ना व प्घरि, नारियो समलङ्कुता। 
विचित्रवत्याभरणा\, ग्रामुत्तमणिकुण्डला ।। 
अपि सु वाणिजा एका, नारियो पण्णवीसत्ति^ । 
समन्ता परिवारिसु", तस्स स्क्खस्स छायया ॥ 
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२- मनूदकं-स्या० 1 ३. छादिया-सी०, स्या०, 
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स्पा०, रोर 1 


२९४ जातकं [ १४. ४९३. १९० 


१६०. ते ताहि परिचारेत्वा", यावतिच्छिंसु वाणिजा 1 
चतुत्थं समचिन्तेस्‌, वाला मोहेन पारुता 1 
इद्धस्स उत्तरं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 

१६१. सा च चित्ना व पण्घरि, मुत्ता वेुरिया वहू 1 
रजतं जातरूपं च, कुत्तियो पटियानि च ॥1 

१६२. कासिकानि च वृत्थानि, उदियानिः च कम्बलाः । 
ते तत्थ भारे बन्धित्वा, यावतिच्छजु वाणिजा ॥' 

१६३. पञ्चमं समचिन्तेसु, वाला मोदेन पारत । 
इद्धस्स मूलेः छिल्दाम, रपि भिय्यो* लभामसे ॥ 

५0 १६४ अरभुदुहि सत्यवाटो, याचमानो कतञ्जली । 
निग्रोधो" कि परज्छरति, वाणिजा भदमल्यु ते ॥ 

१६५. वारिदा पुरिमा साखा, प्रत्नपानं च दविखणा 1 
नारिदा पच्छिमा साखा, सव्वकामे च उत्तरा । 
निग्रोधो किं परज्ति, वाणिजा भद्मत्य्‌, ते ॥ 

१६६. यस्स सक्खस्स दछायाय, निसीदेग्य सयेय्य वा 1 

न तस्स सालं भज्जेयय, मिततदुन्मो हि पापको ॥ 

ते च तस्सानादियित्वा, एकस्स वचनं वहं । 

निसिताहि कुठारीहि, मूलतो न॑ः उपक्कम्‌, ॥ 
१९८. ततो नागा निक्विसु, सन्नद्धा पण्णवीसति 1 

र घनुम्गहान तिसता, छसहस्सा च वम्मिनो” ॥। 

एते हनय वन्वय, मा वो मूल्चित्य जीवितं । 

ख्पेत्वा सत्यवाहं व, सब्वे मस्म करोथ ने 1 

तस्मा टि पण्डितो पोलो, सम्पस्सं श्रत्यम्तनो । 

लोमस्स न वसं गच्छे, हनेय्यारिसकं' मनं ॥\ 

१ पर्सिपट्वा -स्या०, रो०1 २-२ उद्याने च बम्ब ० रो०, उदि 


चन्~म्या = 
व 1 ४ मीयो-सो० ५-५ निगरोवेषि अपरज्मय ~" 
०, रो०1 ६ तमो 1 ७-3 व वम्मिनो-मौ०, व स्यार) 


१६७ 
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२०५५. 


८ मृभ्चित्य-से 
पवित -रो० 1 ९ मम्मी-मौ०। १० टनेय्य दिसव -सौ०; दनेम्य दिक" 


१४.४९४. २०९ | साधीनजातकं २९५ 


२०१. एवमादीनवं! मत्वा, तण्हा दुक्लस्स सम्भवं । 
वीततण्डो अ्ननादानो, सतो भिक्लु परिव्बजे ति । 


४९४. साधिनजातकः (११) 


२०२. ्रम्भुतो* वत लोकस्मिं, उप्पञ्जि लोमदहंसनो 1 
दिव्वौ रथो पातुरहु, वेदेहस्स यसस्सिनो \\ 

२०३. देवपुत्तो महिद्धिको, मातलि" देवसारथि । 5 
निमन्तयित्थ राजानं, वेदेह मिधिलग्गहं ।। 


२०४. एदहिमं रथमारुण््‌, राजसेदरु दिसम्पति । 
देवा दस्सनकामा ते, तावतिंसा सदन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्मायं समच्छरे ।। 
२०५. ततो च राजा साधिनो", वेदेहो ^ मिथिटग्हो ॥ 10 
सहस्सयुत्तमारुय्ट्‌, श्रगा देवान सन्तिके । 
तं देवा पटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागतं ।। 
२०६. स्वागतं ते महाराज, श्रथो तें श्रदुरागतं । 
निसीद दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिके ॥ 
२०७. सक्को पि परिनन्दित्थ, वेदेह मिथिलम्गहं । 
निमन्तयित्य कामेहि, आसनेन च वासवो ॥ 
२०८. साधु खोसि अनुप्पत्तौ, म्रावासं वसवत्तिनं । 
वस्र देवेयु राजीसि, सव्वकामसमिदधिमु । 
ताचतिसेसु देवेसु, भुञ्ज कामे श्रमानुसे 11 
२०६. ग्रहं पुरे सग्गगतो रमासि, 
नच्वेहि गीतेहि च वादितेहि ¦ 
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३९ म 
१ ५ नुपू चीग-स्या० । २ चाय्‌-मी०, रो०1 
०॥५ चरविस्नट-सी° ! ६-६ तवस्च-मी०,रा०। > 


८ अदलिप- भ्दा, 
तिव -मी०. वान, सर 1 ९ मदुष्टद-स्या०\ १० हरिठानुषा- स्या०, (न 


२१८. 


जातकं [ १४.४९५.२०५ 
सो दानि ग्रज्ज न रमामि सम्म 
श्यं) न खीणो' मरण नु सन्तिके । 
उदाहु मूढहोस्मि जनिन्दसंट 11 


„ न तायः खीणं मरणं चः दूरः 


न चा पि महो नरवीर 
तुरः च पुल्जानि परित्तकानिः 
येसं विपाकं इध वेदयित्यो' 11 


, वस देवानुभावेन, राजसे दिसम्पति 1 


तावतिसेसु देवमु, भुञ्ज कामे श्रमानृसं 1 


, यथा याचितकं यानं, यथा याचितकं धन । 


एवं सम्पदमेवेतं, यं परतो दानपच्वया ।। 
चाहमेतमिच्छामि, यं परतो दानपच्चया । 

सयद्कुतानि पु्नानि, तं मे श्रावेणिकं वर्नं ॥1 

सोहं गन्तवा मन्‌स्सेमु, काहामि कृसलं वहु । 

दानेन समचस्याय, संयमेन दमेन च । 

यं कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पति ॥1 


\. इमानि तानि खेत्तानि, द्रमं निक्खं सुकुण्डल 


दमा ता हरितानूषा^, इमा नज्जो सवन्तियो ॥ 


इमा ता पोक्खरणो,, रम्मा, चककवाकपकूनिता 
मन्दालकेदहि सन्दा, पदुमृप्पलकेदि च । 
यस्मिमानि ममाधिसु*, कि नु ते दिसत" मता ॥ 
नानीव* खेत्तानि सो भूमिमागो, 
तयेव" ग्रारामवन्‌पचासा*\ 1 


मीर 
३ ते-मीर स 


म्न ८ 
व ॥ ११ पो्वरगनिदो स्या, ना ॥ १२ चकववामूपमुिदा १ ४1 
२ म्बना-म्यान \ १३ माा्दमुयि-मी० 1 १८ दिमक~-मा | १८. ठ 
४ १ । न 
१६-१६ न व्रारायाने दनन्रकचागा-म०, ग०। 


४.४९५.२२७ ] दसद्राह्यगजादकं 


तमेव म्ह जनतं भ्रपर्सतो, 
सुज्ं, व मे नारद खायते दिसा ॥ 
२१८. द्ट् मया विमानानि, ग्रोभासेन्ताः चतुदिसा ) 
सम्मुखा देवराजस्स, तिदसानं च सम्मुखा 11 
२१६. वृत्थं मे भवनं दिव्यं, मत्ता कामा प्रमानुसा । 
तावत्तिसेयु देवेसु, सव्वकामसमिद्धिसु ।1 
२२०. सोहं एतादिसं हित्वा, पुञ्जायम्हि इधागतो । 
धम्ममेव चरिस्सामि, नाहं रज्जेन भ्रत्थिको ।। 
२२९१. श्रदण्डावचरं मग्ग, सम्मासम्बुद्धदेसितं । 
तं ममगं पटिपज्जिस्सं, येन गच्छन्ति सुज्वता ति ॥ 


४९४. दसत्नाह्यणजातकं (१२) 
२२२. राजा प्रवोच विधुर, धम्भकामो युधिद्टिलो । 
ब्राद्यणे विधुर परिये, सीलवन्ते वहुस्पुते । 
२२३. विस्ते मेथुना धम्मा, ये मे भुज्जेथ्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म ॒दस्साम, यव्थ दित्रं महप्फलं ।। 
२२४. दुल्लभा ब्राह्यणा देव, सीलवन्तो वहुस्सुता । 
विरता मुना धम्मा, ये ते भुञ्जेय्यु भोजनं ।। 
२२५. दस खलु महाराजे, या ता ब्राह्मणजातियो 1 
तें विभरद्ध^ विचयं, वित्थारेन घुणोहि मे।। 
२२६. पसिव््कं गहेत्वान, पुण्णे मूलस्स संवृते । 
श्रौस्धिकायो. गन्येन्ति, न्दापयन्तिः जपन्ति च । 
२२७. तिकिच्छकसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा ! 
स्रक्खाता ते महाराज, तादिसे नियतामसे ।। 


ए-१. युल्मस्व -स्या०। २. जभारन्ता-स्या० ! ३. दिव्यं -सी०, से० } ४. 


+ ) ५. चिमन्न-मी०, स्या० 1 ६. उमधिकाये-स्या० 1 ७. नदायन्ति- 
+ रौ० 1 


जा०१-३८ 


२९७ 


| 


20 


2, 303 


२३१. पस्वारकखमा^ रज" 
ते महाराज, तादिसे लिपतामसे \1 


0 २३२. ग्रपेता ते च व्रह्मज्जा 
न 


अरञ्ञ विवुर पर्सिसः सीलवन्ते वहुस्पुतं 1 


२३३. विस्ते मेथुना म्मा, ये मे भुञ्जेय्यु 
दविखणं सम्म दस्साम, यदथ दित्नं महप्फल 11 


18 २३४. कमण्डलु, गहेत्वानः वद्धुदण्डं च बराह्मणा ) 
पच्पेस्सन्ति राजानो, मामु लिगमेसु 
नादिते वुदुि्साम', मामण्टि वा वनम्ि वाः । 
२३५. निग्गाहकसमा एज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्यणा । 
अवाताः ते महाणज, तादिसे निपतामसे \\ 
| २३६. श्रपेता ते च ब्रह्मज्य, (दति र्ना कोरन्यो) 
न्‌ ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
अज्ञे विघुर परिस, सीलवन्ते बहुस्खुते ॥\ 
२३७. विस्ते मेयुना घम्मा, ये मे मुन भोजनं \ 
दविषवणं सम्म दस्साम, यत्य दिर महप्फलं 1\ 
१. सी०, ० पोत्यकेु नर्व \ २ राज च-स्या० \_ ३. जम 
व्वासिविसमा स्या 


४. किदरपियो-स्या० 1 ५ मदतवान सी ०, स्या०, रो० 1 ६ परसि 
७. दद्रेस्माम-म्या० \ ८-८ मामम्दि च वनम्दि च-सौ°, ते समन्द निम 


दा-स्या० ॥ 


१४.४९५. २४८ ] दसब्राह्यणजतकं 


२३८. 
२३६. 


२४०. 


२४१. 
२४२. 
२४३. 
२४४. 


२४५ 


२४६. 
२४७. 


रल. 


वेलया १. ठरीटक-सी°' रो०] २२ अम्ब जम्बू चिमीटकः-सी०, रौ०; ० विभेदक-स्या०। 
न या 
र करसि~वाथिन्जं~-सी०, रोऽ ् फसि-वणिज्जं ~ स्या० { <. अम्बटुवेसेहि-सी०, स्या, 


०१ 


परूढटकच्छनखलोमा, पङ्कुदन्ता रजस्सिरा । 
श्नोकिण्णा रजरेणूहि, याचका विचरन्ति ते ॥। 
खाणुघातसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्लाता ते महाराज, तादिसे निपततामसे ।। 
्रपेता ते च ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोख्यो) 

न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहस्वुते । 
विरते मेथुना पेम्मा, ये मे मुज्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिन्नं महुप्फलं ।। 
हरीतक" भ्रामलकं, ्रम्बं* जम्बुं विभीतकं । 
लबुजं दन्तपोणानि, वेलुवाः बदरानि च ।1 
राजायतनं उच्छ - पुट, धूमनेत्तं मधु - अञ्जनं । 
उच्चावचानि पणियानि, विपणेन्ति, जनाधिप ।। 
बाणिजकसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा 1 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
श्रपेता ते च अहाज्जा, (इति राजा कोरब्यो ) 

न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रज्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते वहुस्सुते ।1 
विरते मेथुना घम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्िणं सम्म दस्साम, यत्थ दितं महप्फलं ।1 
कसि वाणिज्जं कारेन्ति, पोसयन्ति अजेठकं । 
कुमारियो पवेच्छन्ति, विवाहन्तावहन्ति च ।1 
समा अ्रम्बदुवेस्सेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
अरक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे 11 


२९९ 


४, 3 


10 


० 
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२४६ 


२५९ 


२५१ 


२५२ 


२५३ 


२१४ 


२५५ 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


भ्र 


त 
१ निक्पचन्किखि-र०! २ न~ 
रार १४ महिा-मी० 1 ५ गापन्ति 


जातक [ श ४९५ पष 


श्रपेता ते च ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

न्‌ ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्मे विधुर परिस, सीलवन्ते वहुस्सुते 1\ 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेययु भोजन । 
दविखण सम्म दस्साम, यत्थ दिन्न महप्फल \। 
निक्पित्तभिवख' भुञ्जन्ति, गामेस्वेक पुरोहिता 1 
वहू तेः परियुच्न्ति, शरण्डच्चेदा निलच्खछकाः 1 
पसू पि तत्य हञ्जन्ति, महसा" सूकरा भ्रजा । 
गोधात्तकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
श्रवखाता ते महाराज, तादिसे निपततामसे !1 
अपेता ते ब्रह्मज्ञा, (इति राजा कोर्यो) 

न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्जे विधुर परिस, सीलवन्ते वहुस्सुते 1 
विरते मेथूना घम्मा, ये मे भुज्जेय्यु भोजन । 
दविखण सम्म दस्साम, यस्थ दिन्न महप्फल 11 
्रसिचम्म गहेत्वान, खग्ग परगय्ह श्नाह्मणा 
वेस्सपयेसु तिटुन्ति, सत्थ प्रच्वाह्यन्ति पि ॥ 
समा गोपनिसादेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निषतामसे 1, 
अपेता ते ब्रह्यन्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
अ्नज्मे विवर परियेस, सीलवन्ते वहुस्सुते 11 
विते मेयुना घम्मा, ये मे भुन्जेय्यु भोजन । 
दविखण सम्म दन्साम, यत्य दिन्न महृप्फल ॥! 
म्ररन्ने कुटिक कत्वा, कूटानि कारयन्ति ते । 
ममविढारे वावेन्तिः, ्रागोवा मच्छकच्छप ॥ 


स्या ! ३ निरस्यवा-स्या०, तिल्च्य्या-~ 
-मा०। 


४. ४९५. २६९ ] दसब्राह्गजातक 


२६०. ते, लुट्‌कसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा ) 
्रक्लाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


२६१. अपेता ते ब्रह्मज्ञा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते वहुस्सुते । 


२६२. विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुजञ्जेय्य्‌, भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 


२६२. भ्रजञ्मे धनस्स कामा हि, हेद्रामञ्चे पसव्किताः \ 
राजानो उपरि न्हायन्ति, सोमयागे उपद्िते ।। 


२६४. मलमज्जकसमा, राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्ाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


२६५. श्रपेता ते ब्रहयज्जा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रज्ञे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 


२६६. विरते मेभूना धम्मा, ये मे मुञ्जेय्यु भोजनं । 
दतिखणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 

२६७. प्रत्थि खो ब्राह्मणा देव, सीलवन्तो वहुस्सुता 1 
विरता मेथूना धम्मा, ये ते भुञ्जेय्यु भोजनं ॥ 

२६८. एकं च मत्तं भुञ्जन्ति, न च मज्जं पिवन्ति ते। 
अ्रक्खाता से महाराज, तादिसे निपतामसे 11 


२६६. एते खो ब्राह्मणा विधुर, सीलवन्तो बहुस्सुता । 
एते विधुर परियेस, खिप्पं च ने निमन्तया ति ।। 








१-१- दुक ति महाराज -सी०, रो० । २ पस्मिखता-सी०, स्या०, रो० 1 ३ 
मलमज्जसमा -स्या० । ॥ 
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> 90 


10 


३०२ 


२७१. 


२७य्‌ 


२७२३. 


२७५. 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७६. 


२८०. 


जातकं { १४.४९६. २७० 


४९६. भिक्खापरम्परजनातकं' (१३) 


. युखुमालष्पं दिस्वा, रट विवनमागतं । 


कूटागारवस्पेतं, महासयनमुपासितंः ।1 

तस्स ते पेमकेनाहं, अ्रदासिं वहुमोदनं, । 

सालीनं विचितं, भ्त, सुचिः मंसूपसेचनं 

तं त्वं भक्तं पटिगगय्टे, व्राद्णस्स अदायि! । 
अरत्तानं' अनसित्वान, कोयं धम्मो नमव्यु ते ॥ 
प्राचसियो ब्राह्मणो म्द, किच्चाकिच्चेमुः व्यावरो. । 
गर च श्रामन्तनीयोः च, दातुमरहामि भोजनं 


. ब्राह्मणं दानि पृच्छामि, गोतमं राजपूजितं । 


राजा ते भन्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ॥ 

तं त्वं भत्तं परिग्गय््‌, इसिस्स मोजनं ्रदा 1 
अरवेत्तज्जृसि दानस्स, कोयं धम्मो नमत्यु ते ॥ 
भरामि पृत्तदारे” च, धरेसु गधित्तो" श्रं । 
मुञ्जे मानुसके कामि, ्रनूसासामि राजिनो ॥1 
्रारच्निकस्स "^ इसिनो, चिररत्तं तपस्सिनो 1 
वुडुस्स'" भावितत्तस्स, दातुमरहामि भोजनं ।1 
इसि च दानि पुच्छामि, किसं घमनिसन्यतं । 
परूछटकच्छनखलोमे, पद्धुदन्तं रजस्सिरं 1! 

एको भ्ररज्ते विहरसि, नावकद्भुसि जीवितं 1 
भिक्खु केन तया सेय्यो, यस्स त्वं भोजनं श्रदा ॥ 
खेणन्तालुकलम्वानि"*, विलालित्तक्कलानि"९ च 1 
पुनं सामाकनीवार, सच्धारियं'* पसारियं* 1! 





वेद्धमौदन 


१. मिदमापरपराजानव --सी० 1 २ मटामयनमुपोचिन-सी०, स्या०, रो० ॥ ई. 


दन~-मी०, रो० ॥ 


विचित्त~स्या० 1 ५ - स्यार अदापयि 
सृचि-स्या० 1 ६ स्याः 
अदाप्या~-मी०, तसे ॥ ७ यत्तना-ये०} ८ व्यवना-मा० 
१ 


सी०, से०, जामन्ठनियो~म्या० 1 १०. पत्ते दारे -सौ०, 7 
त 0 १०. पत्त दार- 11 
सर । १२. नुञ्ज-~मीर, म्या० { १३ यार सी०, गे० ॥ 


म्या० 1 ९ जामन्तणीयो- 
११. गथिनौ-मी०, 


३ यारे: -मी .-मी 
१५. सपमायूयम्बानि ~ स्या० । १६. । रेय्णदन्य-मी०, रो०1 १४ वद्धस्य-मी० 1 


दारि -स्या० 1 


विद्यानिवक्कटानि-सी०,रो० 1 १७-१७. ंहाग्यि 


१४. ४९६. २८९ ] भिक्खापरम्परजातक् 


२८१ 


२८२ 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


रर्द्‌. 


२८७. 


२८. 


२८६. 


भ्ण 
साकं भिसं मधुं मंसं, वदरामलकानि च । 

तानि श्राहरित्वा, भुञ्जामि, भ्रस्थि मे सो परिगहो ।। 
पचन्तो भ्रपचन्तस्स, अरममस्स सकिञ्चनो 

ग्रनादानस्स सादानो, दातुमर्हामि भोजनं 11 

भिक्खुं च दानि पृच्छामि, तुण्टीमासीन सुव्वतं । 5 
इसिः ते भन्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।\ 

तं त्वं भत्तं पटिग्गय््‌, तुण्टी भुञ्जसि एकको 1 
नाञ्जं कञ्न्वि निमन्तेसि, कोयं धम्मो नमत्थु ते ॥ 
न पचामि न पाचेमि, न छिन्दामि न छेदये । 

तं मं भ्रकिञ्चनं बत्वा, सव्वपापेहि भ्रारतं । 

वामेन भिक्खमादाय, दविखणेन कमण्डलुं 

इसि मे मत्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।! 

एते हि दातुमरहन्ति, सममा सपरिग्गहा । 
पच्चनीकमहं मञ्जे, यो दातारं निमन्तये । 

म्रत्थाय वत मे अ्रज्ज, इधागच्छि रथेसमो । 

सोहं भ्रज्ज पजानामि\, यत्थ दिन्नं महप्फलं \\ 

रंसु गिद्धा राजानो, किच्चाकिच्चेसु ब्राह्मणा 1 

इसी मूलफले गिद्धा, विप्पमुक्ता च भिक्खवो ति 1 
पकिण्णकनिपातं भिदं । 


10 


¡ˆ तस्सुहानं 

सुव किन्नरः मुक्क खराजिनसो, 
भिसजात महसि कपोतवरो । 

श्रय मोर सतच्छक वाणिजको, 

श्रथ राज सत्रायण भिक्खपरं ति।। 


~~: ०: 


20 





१- भहत्व-सी०, स्या० । २. इति -स्या०। ३-३ पु्वे न जानामि 
सी०, - इतो पुष्वे न जानाभि 
रो०; योहं जज्ज०-स्या० 1 ४. किण्णर-सी० । 8 +. 
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१५. वीसतिनिपातो 


४९७. मातद्धजातकं (९) 


. कतो न्‌. प्रागच्छसि दुग्मवासी, 


ओतत्लको पंसुपिसाचको व 1 
सद्धारचोठं पटिमुञ्चः कष्ठे, 
को रे तुवं हौसिः श्रदविखणेय्यो 1 


. अ्रन्नं तवेदं" पकतं यसस्सि, 


तं खज्जरे भूञ्जरे पिय्यरे च। 
जानासि मं तवं परदत्तुपजीवि 
उत्तिदुपिण्डं लभतं सपाको 11 


. श्रच्रं ममेदं" पकतं ब्राह्मणान, 


श्रत्तयाय सदृहतो ममेदं 1 
अपेहि एत्तो किमिधद्टितोसि, 
न मादिसा तुष्टं ददन्ति जम्म ।। 


. थले च निन्ने च वपन्ति वीजं, 


ग्रनृपखेत्ते फलमासमानाः } 
एताय सद्धाय ददाहि दानं, 
श्रप्पेव ्रारोवये दविखणेय्ये 11 


. खेत्तानि म्ह विदित्तानि लोके, 


येसाहं बीजानि पत्िदुपेमि 
ये ब्राह्मणा जाततिमन्तूषपन्ना, 
तानीघ खे्तानि सुपेस्लानि 11 


९ रम्मवामो-मो०यो०\ २ पटिमच्च-सी०,रो०) ३ होषि -सी०, रो) 


४ वदविद -स्या० । ५ यदस्विनि-स्या० 1 द यरदत्ूपजीी -स्या० । ७ मम यिद 
स्या० \ ८ फ्दमामसाना-सी०, रो०; फग्पासिसमाना-स्या० 1 


१५. ४९७. १२] मतिद्घनातफ 


६, 


१०. 


११. 


१२. 


जातिमदो च अ्रतिमानिता चः 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 
एते ्रगुणा येसु च सन्ति, स्वे", 
तानीध खेत्तानि श्रपेसलानि ।। 


. जातिमदो च श्रतिमानिता च, ( 


लोभो च दोसो च मदौ च मोहौ । 

एते श्रगुणा येसु न सन्ति सब्बे, 

तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ।। 

ववेत्थः गताः उपजोतियो च, 

उपञ्छायो च श्रथ वा गण्डकुच्छिः । 10 
इमस्स दण्डं च वधं च दत्वा, 

मले गहेत्वा खलयाथ* जम्मं | 


. गिरि नखेन खणसि, श्रयो दन्तेहि" खादसि । 


जातवेदं पदहसि, यो इरि परिभाससि ॥ 
इदं वत्वान मातङ्खो, इसि सच्चपरक्कमो । 
प्नन्तलिक्खस्मिं पक्कामि, ब्राह्मणानं उदिक्तं । 
्रावेल्लितं, पिद्टितो उत्तमद्धं, 

वाहं" पसारेति ्रकम्मनेय्यं । 

सेतानिः ग्रक्खीनि यथा मतस्स, 

को मे इमं पृत्तसकासि एवं ॥ 

इधागमा समणो दुम्मवासी, 

श्रोतल्लको पंसुपिसाचको व । 

सद्कारचौढ्ठं पटिमुञ्च कण्ठे, 

सो ते इमं पुत्तमकासि एवं 1 
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९-१- च सन्नि -सो०; वसमन्ति-रो० । २-२ व्वत्य० -स्या०; कत्येव भदा -रो°) 
३-३- अयवा भण्ड कुच्छि~-सी ०, स्या०; भया अण्ड कुच्छि-रो० । ४. मल्याथ -स्या० । 
५५. दन्तेन खादयि -सी०, रो० ; दन्तेमि खादति -स्या० ! ६. जवेषितं -सी०, रो० । 
७..याहद-मी० रो० !.८. सेनानि -सी० । 
० १-३९ 


४९७, १६ 
३०६ जातकं ॥ १५ 


१३. कतमं दिसं श्रगमा भूरिपन्च, 
श्रक्खाय मे माणवा एतमत्थं 1 
गन्त्वान तं पटिकरेम्‌ अच्चय, 
श्रष्येव नं पत्तः लभेमू जीवितं }) 

एश 5 १४. वेहायसं श्रगमा भूरिपनञ्ो, 
पथदधुनो पञ्नरसेव चन्दो । 
ञपिचापि सो पुरिमदिसंः प्रगच्छ, 
सच्चवप्पटिञ्ज इसि साधुरूपौ 1 
१५. श्रावेत्तितं पिद्वितो उत्तमद्धं, 
वाहं पसारेति अ्रकम्मनेय्यं । 
सेतानि अ्रक्सीनि यथा मतस्स, 
को मे इमं पृत्तमकासि एवं ।। 
१६. यक्ला हवे सन्ति महानुभावा, 
शरन्वागता दइसयो साधुरूपा 1 
15 ते दुदुचित्तं कुपितं विदित्वा, 
यवला हि ते पुत्तमकंसु एवं 1 
यक्खा च मे पूत्तमकसु एवं, 
स्वज्नेव मे मा कुद्धो ब्रह्मचारि । 
तुम्हे पादे सरणं गतास्मि, 
अन्वागता पृक्तसोकंन भिक्खु 11 ॥ 
१८. तदेव हि एतरहि च म्द, 
मनोपदोसो न, ममप्यि* कोचि । 
पत्तो च से वेदमदेन मत्तो , 
अत्यं न जानात्ति अरधिच्च वेदे} 
अद्धा हुवे भिक्लु मुहुत्तकन, 
सम्मुग्दतेव पुरिसस्स सञ्ञा 1 


१७. 
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१ पत्त ~मी०, स्या० 1 २. पुरिम दिव -सो०, स्या० 1 इ-३. मम नेस्यि-ते* 


१५,४९८.२४ चितसम्भूतजातकं ३०७ 


एकापराधं खम भूरिपञ्जः 
न पण्डितां कोघवला भवन्ति 11 
२०. इदं च मय्हं उत्तिदरुपिण्डं, 
तव मण्डव्योः भुञ्जतु अरप्पपञ्जो । 
यक्खा च ते नं, न विहेव्येय्यु, 
पत्तो च ते हेस्सति. सो श्ररोगो 1 
२१. मण्डन्य बालोसि परित्तपञ्जो, 
यो पुञ्जखेत्तानमकोविदोसि । 
महक्कसावेसु ददाति दानं, 
किलिदटरुकम्मेसु भ्रसञ्जतेसु ।। 
जटा च केसा श्रजिना निवत्था, 
जेरूदपानं व मुखं परूठहंः । 
पजं इमं पस्सथ दुस्मरूपं५ 
ने जटाजिनं तायति" श्रप्पपञ्जं ।। 
२३. येसं रागो च दोसो च, भ्रविज्जा च विराजिता । 
खीणासवा श्ररहन्तो, तेसु दिन्नं महप्फलं ति ॥ 
म 


१» 


२२ 





४९८. चित्तसम्भूतजातकं (२) 
२४. सव्वं नरानं सफलं सुचिष्णं, 
न कम्मुनाः किञ्चन मोघमत्थि ! 
पस्सामि सम्भूतं महानुभावं, 
सकम्पनाः पुञ्जफलृयपन्नं ।। 20 
१. सौ०, रो° पोत्यकेसु नत्यि । २. सण्डव्यो-सी० । ३-३. ते पुत्तं -स्या० 1 ४. 
तरहिति ~सौ ०, रो० \ ५. परुब्दं -स्या०। ६. दुम्मरूपि- सी ०,रो० 1 ७. तायते-सी ०, स्या०। 
#उपह्च्च मनं मेज्मो, मात द्भुस्मि यसस्सिने 1 


सपारिपरज्जो उच्छिन्नो, मेज्छारञ्जं तदा अह ति॥ इति सी०, स्या०, 
पोत्यकैसु अधिको दिस्सति 1 ८. कम्मना -सी० 1 ९. सकम्मना-सी० 


9.31 


20 


२५. 


२६. 


२७. 


रन. 


२६. 


2०. 


२३१. 


जातकं [ १५८४९८.२५- 
सव्वं नरानं सफलं सुचिष्णं, 

न कम्मना किञ्वेन मोघमत्यि 
कच्िन्तु चित्तस्स पि एवमेवं, 

इद्धो मनो तस्स यथापि मब्हं 11 

सव्यं नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कम्मुना किञ्चन मोघमत्यि । 

चित्तं पिः जानाहि तथेव देव, 

इद्धो मनो तस्स यथापि तुष्टं ।) 

भवं नू चित्तो सुतमन्जतो ते, 

उदाहु ते कोचि नं एतदक्खा । 

गाया सुगीता न ममत्थि कु, 

ददामि तते गामवरं सततं च 1! 

न चाहं चित्तो सृुत्तमज्जतो मे, 

इसी च मे एतमत्यं म्रसंसि । 

गन्त्वान रन्यो परटिगाहि" गाथं 

श्मपि ते. वरं श्रत्तमनो ददेथ्य 

योजेन्तु बे" राजरणे, सुकते चित्तसिव्वनें 1 
कच्छं नागानं वन्वथ, गीवेय्यं पटिमुञ्चय ।1 
प्राहन्बन्तुः भेरिमुदिद्गसद्खेः, 

सीघानि यानानि च योजयन्तु 1 

प्रज्जेवह्‌ श्रस्ससम'" त गमिस्सं, 

यत्येव दविखस्सभिसि निसिन्नं 
सुलद्धलाभो वत मे ब्रहोसि, 

गाया सुगीत्ता परिसाय मञ्छे । 





१. एवमेव ~तो० स्या० । २. वि-मी०रो० । ३ 


३ इवरि-स्या० । ४. पटिगयि 


स्वार 1 ५. याया-सौ० 1 ६. नुते-स्या० 1 ७. मे-स्या० | ८, माहच्छ्रे-स्या० 1 


९ ०मद्वा-स्या० 1 १०-१०. मल्सरमद-स्वा० 1 


१५.४९८. ३९] चित्तसम्भूतजातकं ३०९ 


३२. 


३३. 


३४. 


२५. 


३६. 


३७. 


२८. 


२६. 


पलं सी, 


१. सोद -सो० स्या०। २. सुभनेहमस्मि-सौ° । 


स्वाह" इसि सीलवतूपपच्रं, , 

दिस्वा पत्तीतो सुमनोहमर्मिः ।। 

श्रासनं उदकं पज्जं, पटिम्गण्ातु नो भवं । 

श्रग्धे भवन्तं पुच्छाम, भ्रग्धं कुरूतु नो भवं ।\ 

रम्मं च ते श्रावसथं करोन्तु, 5 
नारीगणेहि परिचारयस्सु । 

करोहि श्नोकासमनुग्गहाय, 

उभौ पि मं इस्सरियं करोम ॥ 

दिस्वा फलं दुच्चरितस्स राज, 

्रथो सुचिण्णस्स महाविपाकं । 

प्रत्तानमेव पटिसंयमिस्संर, 

न पत्थये पत्त पसुं धनं वा 1 । 
दसेविमा वस्सदसा, मच्चानं इध ओीवितं 1 
्रपत्तञ्जेव तं ओ्रोधि, नठो चिन्नो व सुस्सति 1 
तत्थ का नन्दिका खि, का रती का धनेसना। 
कि मे यृक्तेहि दारेहि, राज नुत्तोल्यि अन्धना 0 
सोहं, एवं पजानामि^ मच्चु मे नप्पमज्जति । 
श्नन्तकेनाधिपश्लस्स, का रती का धनेसना, ॥ 

जाति नरानं ्रधमा जनिन्द, 

चण्डालयोनि द्विपदाकनिहूा" । 

सकंहि कम्मेहि सुपापकेहि, 

चण्डालगन्भेः भ्रवसिम्ह्‌ पृव्वे ।। 

चण्डालाहुम्ह्‌ श्रवन्तीसु, मिगा नेरञ्जरं पति । 
उव्कुसा नम्मदातीरेः, त्यज्ज^" ब्राह्मणखत्तिया ॥ 


10 


15 8.31 
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३. पटिसज्जमिस्सं -सी० । ४. 


रो० 1 ५-५. सो गहं सृुप्मजानामि-सी०, सो”! ६. धनेसिनाः 
दिपदाकनिद्ा स ४ -स्या०। ७. 
र । ८. चण्डाकगनमे -स्या० । ९ रम्मदातीरे -स्याः० । १०. तयाज्ज 
~स्या०। + 


४, 315 
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25 


३१० 


४१. 


४२. 


३ 


४१. 


४६. 


ई. उपनिय्यति -स्या०\ 
५. एव मह -स्या० 1 


जातकं { १५.४९८. ४०- 


. उपनीयति' जीवितमप्यमायुः 


जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा 1 
करोहि पञ्चाल ममेतः वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्खुद्रयानि ॥! 
उप्नीयत्ति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा } 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्छप्फलानि ॥। 
उपनीयति जीविततमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेत चाकयं, 
माकासि कम्मानि रजस्सिरानि } 
उपनयति जीवितमप्पमायु, 

वष्णं जरा हन्ति नरस्स जिय्यतो । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मं निरयूपपत्तिया ॥1 


. श्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेतं\, 


यथा इसी भाससि एवमेतं 1 
कामा च मे सन्ति श्रनप्परूपा, 
ते दुज्वजां भादिसकेन भिक्खु 11 
नामो यया पद्धुमन््े व्यसन्नो, 
पस्सं' थलं नाभिसम्भोति गन्तुं 1 
एवम्पहैः कामपद्ध व्यसन्नो, 

न भिक्खूनो मगममनुन्बजामि 1! 
यया पि माता च पिता च पुतत, 
अनुखासरे किन्ति सुखी भवेय्य 1 





२- मभेद -स्या० 1 ३ वत्वेद-स्या०। ४ सय~स्या०1 


१५. ४९९. ५२ ] सिविजातकं ३११ 


एवं पि मं त्वं भ्रनुसास भन्ते, 
यथा, चिर" पेच्च सुखी भवेय्यं ॥ 
४७. न चे तुवं उस्सहसेः जनिन्द 
कामे इमे मानुसके पहातुं 1 
धम्मि बलि पटुपयस्सु राज, 
श्रघम्मकारो तव" माहु रदं ।\ 
४८. दूता विधावन्तु दिसा चतस्सो, 
निमन्तका समणन्राहूयणानं । 
ते श्रन्नपानेन उपटुहस्सु, 
वत्थेन सेनासनपच्चयेन च ।1 
४६. श्रन्नेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पय समणब्राह्मणे च । 
दत्वा च मुत्वा च यथानुभवं, 
श्रनिन्दितो सग्गमृपे्हि* ठानं 1 
५०. सचे च तं राज मदो सहेथ्य, 
नारीगणेहि परिचारयन्तं । 
इममेव गाथं मनसी करोहि, 
भासेसि" चेन परिसाय मज्ज 11 
१५९१. अ्रन्भोकाससयो जन्तु, वजन्त्या खीरपायितो । 
परिकिण्णो सुवानेरहिः, स्वाज्ज राजा ति वृच्चती ति।। 
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४९९. सिविजातकं* (३) 
१२. दरे ्रपस्सं धेरो व, चक्खु याचितुमागतो 1 
एकनेत्ता भविस्साम, चक्खु मे देहि याचितो ।। 


१-१. यमा चरं-सो०, रो° 1 २-र२. मानुखके पहातुं-सी० 1 ३. धम्मं -सी०, 
रो०1 ४. चते-सौ°, स्या०, रो० । ५. सगमुपेतति-रो० । ६. ॥परिवारयन्तं --स्या० 1 


७. भामेहि-मी०, स्या०, रो° । ८. चेत -स्या० । ९. सुपानेहि-मी०; सुपिनेहि-रो० 1 
१०. मीविराननातम-स्या० । 


१३ 


१. 


20 


1 


दय्‌ 


५३. 


४. 


५६. 


५७. 


8. 


६० 


६१ 


जात { १५. ४९९.५३ 


केनानुसिदटरो इवं मागतौसि, 
वनिव्वकं चवखुपयानि याचितुं 
सुटुच्चजं याचसि उत्तमङ्गः 
यमाह नेत्तं पुरिसेन दुच्चजं 11 
यमाहु देवेसु सुजम्पती ति, 
मघवा ति नं श्राह मनुस्सलोके 1 
तेनानुसिद्रौ इव मागतोस्मि, 
य॒निव्वको चक्खुपयानि याचितु \1 


. वमिव्वतौ' मय्‌ वनिः श्रनुत्तर, 


ददाहि तेः चकलुपथानि याचितो 1 

ददाहि मे चक्खूपयं श्रनुत्तर, 

यमाहु नेत्त पुरिसेन दुच्चजं ॥\ 

येन ्रत्येन" श्रागच्छि, यमत्थमभिपत्ययं 1 

ते ते इन्छन्तु सद्धष्या, लभ चकलूनि ब्राह्मण ॥! 
एकं ते याचमानस्स, उगयानि ददामहं \ 

स चक्खुमा गच्छ जनस्स पेक्खतो, 

यदिच्छसे त्व तदते, समिज्खतु 11 

मानो देव ्रदा चक्खु, मा नो सव्ये पराकररि!। 
धन देहि महाराज, मुक्ता वेटुरिया बहू ॥। 

युत्ते देवं रथे देहि, प्राजानीये चलद्धुते" 1 

नागे देहि महाराज, टैमकप्यनवाससेः 1! 

यथा त सिवयो सव्ये, सयोग्या सरथा सदा 1 
समन्ता परिकिरेय्यु"", एवं देहि रथेसभ 11 

यो वे दस्सन्ति वत्वान, दाने कुरूते मनो 1 
भूम्य^* सो पतित पास, गीवाय पटिमुल्चति 11 


; ध ते० 1२ वगि~मौ०, स्या०, स । ३ मे-मो०, स्यार 
४ जत्य जगल्टि -मी०, यदवेन जार्गच्डि-स्या०, से} ५ सने-रो० 1 ५ पम 


करि -म्या०१ ७ वटद्ुये-स्यः० 1 ८ टमकथ्यनिवायनेम्या० { ९ मीवियेः-स्या० 
१० प्रिरेषय्‌ -स्या०, से° ! ११ भुम्या-मौ०, सतो० 1 


१५. ४९९. ६९] प्िविजातकं २३१३ 


६२. यो वे दस्सन्ति वत्वान, भ्रदाने कुरुते मनो । 
पापा पापतरो होति, सम्पत्तो यमसाधनें ।। 
६३. यज्हि याचे तच्ि ददे, यंन याचे नतं ददे। 
स्वाह तमेव दस्सामि, यं मं याचति ब्राह्मणो ॥ 
६४. भ्रायुं नु वण्णे नु सूखं वलं नु, 
कि पत्थयानो नु जनिन्द देसि। 
कथं हि राजा सिविनं अनुत्तरो, 
चक्छूनि दज्जा परलोकरेतु ।। 
६५. न वाहमेतं यससा ददामि, 
न पृत्तमिच्छेन धनं न रट 
सतं च धम्मो चरितो पुराणो, 
इच्चेव दाने रमते मनो मम! ।। 
६९.*सखा च मित्तो च ममासि सीविक, 
सुसिक्खितो साधु करोहि मे वचो । 
उद्धरित्वा चक्लूनि ममं" जिगीसतो", 
हत्येसु ठपेहि वनिन्वकस्स 11 
६७. चोदितो सिविराजेन, सिविको वचनद्कुरो 1 
रज्ञो चक्खूनुढरित्वा, ब्राह्मणस्सुपनामयि 1 
सचक्ख्‌, ब्राह्मणो भ्रासि, अन्धो राजा उपाविसि । 
६८. ततो सो कतिपाहस्स, उपरूक्हेसु चक्खुसु । 20 
सूतं ^ ्रामन्तयी राजा, सिवीनं रदुवडूनो । 
६६. योजेहि सारथियानं, युत्तं च पटिवेदय 1 
उथ्ानभूमि गच्छाम, पोक्खरज्जोः वनानि च ।। 
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१. मभ-सी०, रो 1 
*न मे देस्सा उभो चक्खू, उत्तान मे ने देस्िय ¦ 
सन्बञ्जुतं पियं मण्डु, तरमा चक्सुं मदासह्‌ 11 इति सी ०, स्या० पौत्यकेसु अधिकौ दिस्मति । 
२. सौवक~सी०, रोऽ 1 ३ उद्धत्व -सी०; छद तं सै 1 ४. मम~-स्या०] ५. जिगिउतो 


-मी०,स्या०1 ६. सुते-मौो०, स्या० । ७ पोक्लरन्मे-स्या०। 
जाऽ १-४० 


जातक [१५ ४९९ ७० 
३१४ 


७० सोच पोवखरणीतीरे, पल्लद्धुन उपाविसि 1 
तस्स सक्को पातुर्टु देवराजा सुजम्पति ६ 
७१ सक्कोहमस्मि देविन्दो, गतोस्मि तवन्तिकं । 


5 ७२ पदहूत" मे धन सवक, वल कोसो चनप्पको 1 
॥ 
७३ यानि सच्वानि दविपदिन्द' तानि भासस्मु खत्तम 


७४ ये म याचितुमायन्ति, नानागोत्ता वनिव्वका । 
त योपि म याचते तत्थ, सो पिमे मनसो पियो । 
एतेन सच्चवजञ्जेन, चक्खु मे उपपज्जय 1 

७५ यम सो याचितु श्नागा, देदि चसु ति ब्राह्मणो } 
तस्स चवसखूनि पादासि, ब्राह्यणस्स वनिव्वतो+ 11 

७९ नि्यो म प्राविसी पीति, सोमनस्स्वनप्पक । 
एतेन सच्चववज्जेन, दुतिय मे उपपज्जथ ॥। 

चम्तेन भासिता गाथा, सिवीन रदुवदन ॥ 

एतानि तव नेत्तानि, दिव्वानि पटिदिस्सरे ॥\ 

तिरोवुद्रु तिरोसेल, समतिग्गय्ट्‌ पव्यत 1 

समन्ता सोजनसत, दस्सन अनुभोन्तु ते 11 


७७ 
७८ 
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को नीध वित्त न ददेय्य याचितो, 

स्रपि विसिद्रु सुपिय पि म्र्तनो 1 

तदिद्ध सव्ये स्वयो समागता, 

दिव्वानि नेत्तानि ममज्ज परस्सथं 11 

८० तिसेबुद्रु तिरोसेल, समत्तिग्गय्ह्‌ पच्वत । 
समन्ता योजनसत, दस्सन म्रनुभोन्ति मे 1! 





१ पोवखरणियातीर-मो०, य°} २. राजिनि-मी०ःस्या०) ३ पुनस 1 
४ चवयु-मी०\ ५ अग-मो०1 ६ पतन्ति ०, यनिव्विना-सा० । ७ 
बृहु-साऽगस्या० 1 


१५.५००. ८६] ` सिरीमन्तजातकं ३१५ 


८१. 


८२. 


८३. 


४. 


८१. 


८६. 


न चागमत्ता परमत्थि किञ्चि, मच्चानं इध जीविते । 
दत्वान मानुसं, चक्खु, लद्धं मेः चक्खु ग्रमानुसं ।। 
एतं पि दिस्वा सिवयो, देथ दानानि भुञ्जथ ) 

दत्वा च भूत्वा च यथानुभावं, 

ग्रनिन्दिता सम्गमूपेथ ठानं ति ॥ 


५००. सिरीमन्तजातकं" (४) 
पञ्ञायुपेतं सिरिया विहीनं, 
यसस्सिनं वा पि श्रपेतपञ्ं । 
पृच्छामि तं सेनक एतमत्थं, 
कमेत्थ सेय्यो कूसला वदन्ति ।। 
धीरा च बाला च हवे जनिन्द, 
सिप्पूपपन्ना च भ्रसिप्पिनो च । 
सुजातिमन्तो पि भ्रजातिमस्स, 
यसस्सिनो पेसकरा९ भवन्ति 1 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्ञो निहीनो सिरीमाः व सेय्यो । 
तुः पिः पृच्छामि अनोमपञ्जः 
महोसध केवलधम्मदस्सि 
बालं यसस्सिं पण्डितं श्रप्पभोगं, 
कमेत्थ सेय्यो कुसला वदन्ति ।। 
पापानि कम्मानि करोतिः बालो, 
इधमेव^° सेय्यो इति मज्जमानो" । 
इधलोकदस्सी परलोकमवस्सी, 
उभयत्य बालो कलिमग्गहेसि । 
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१-१. दत्वा मानसक--सी० 1. २. सी० पोत्यके नत्थि । ३. सिरिमन्दजातक -सौी०, 
पा० } ४. चा-सी० । ५. स्या० पोत्यके नत्यि ! ६. पस्सकरा-सी०, रो० 1 ७-७. 
दिम -सौ०, स्या० । ८-८. तवम्पि-सी० । ९-९ करोन्ति बाखा-स्या० ! १०. 
दमेव -स्या० । ११. मन्ममाना-स्या० 1 


20 


३१६ 


[-) 


जातक ६ ५ ५०० ८ ध 


एत पि दिस्वान ग्रह्‌ वदामि, 
पञ््ो व सेय्यो न यसस्सि वालो । 


न सिप्पमेत विदधाति मोग, 

न वल्युवा' न सरीरवण्णोः योः । 
पस्सेटमूग सुखमेवमान, 

सिरी दिः न भजते गोरविन्द" 1 
एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्जी निहीनो सिरीमा व सेय्यो 1} 


लद्धा सुख मज्जति श्रप्पपञ्बो, 

दुक्सैन र्ट पि पमोहमेति । 

मरागन्तुना दुक्छसुखेन टो, 

पवेधति वारस्चिरो व धम्मे] 

एत पि दिस्वान ग्रह्‌ वदामि, 

पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि वालो \1 
दुम यथा सादुफल श्ररन्ते, 

समन्ततो समभिसरन्ति* पक्खी । 

एवे पि श्रडु‹ सवन सभोग, 

वहुज्जनो भजति भ्रत्यहेतु 1 

एत ¶ दिस्वान ्रह्‌ वदमि, 

पञ्जो निदीनो पिरमा व सेय्यो 11 

त साद्‌ बलवा वालो, साहसः विन्दते वन ¦ 
कन्दन्तमेत दुम्मेध, कुन्ति निरय भूख । 
एत पि दिस्वान ग्रह्‌ वदामि, 

पन्ञो व नेय्मो न यसस्सि वालो 11 





१ वथवा-सी०, स्यार ) २२ खरोरवकास्रे-सो०, स्या०, से 1 ३ टी- 


स्वा 1 ४ गाणिन्द-सोऽ,से०\ ५ खमभिवरन्वि-सी०, से ! ६ जदध-स्वा० 1 ७ 
मन्बति~स्मा० \ ८ सादट्म-सो०, स्वा० 1 


१५. ५००. ९५. ] सिरीमन्तजातकं ३१७ 


६१. या काचि नज्जो गङ्गमभिस्सवन्ति", ४. 82॥ 
, सव्वा ब ता नामगोत्तं जहन्ति । 
गङ्गा समुदं पटिपज्जमाना, 
न खायते इद्धि पञ्यो पि, लोके । 
एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 5 
-पञ्ो निदहीनो सिरीमा व सेय्यो ।! 
६२. यमेततमक्खा उदधि महन्तं, 
सवन्तिः नज्जो सव्वकालमसडख्यं । 
सो सागरो निच्चमुठारवेगो, 
वेलं न भ्रच्चेति महासमुद्रो ।। 10 
६३. एवं पि वालस्स पजप्पितानि, 
पञ्जं न श्रच्चेति सिरी कदाचि । 
एतं पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 
६४. श्रसञ्जतो चे पि “परेसमत्थं, 15 
भणाति सन्धानगतो* यसस्सी । 
तस्सेव तं" रूहति आातिमञ्जे, 
सिरी. हि नं कारयते न पञ्चा" । 
एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पञ्ञो निहीनो सिरीमा व सेय्यो | 20 
६५. परस्स वा प्र्तनो वापि दहेतु, 
बालो मुसा भासति श्रप्पपञ्जो 1 
सो निन्दितो होति सभाय मज्ज, 
पच्छा पिः सो दुग्गतिगामी होति । 
एतं ` पि दिस्वान अ्रहुं वदामि, 
पञ्जो व संग्यौ न यसस्सि वालो 1! 
१. गद्धमभिसवन्ति ~स्या० । २-२. इद्धि परो हि-सी०, स्या 


स्या० । ४. सन्यानगतो-सी ०; सण्डानगतो-स्या० 
दी नं-सी०; सिरी ही नं-स्या०, सो । ५. ञ्जं 
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, स्या० 1 ३. पयन्ति- 
„ रो ! ५. नं-सी० । ६-६. सिरि 
-स्या०। ८-८. पेच्चम्पि-सी०, रो० 1 


३१८ जातकं [१५. ५००. १६ 


४.3 ६६. श्रव्यं पि वे भासति भूरिसज्बो, 
श्ननाछ्िहयो, भ्रप्पवनो दलिदौ 1 
न तस्स तं रहति बातिमन्छै, 
सिरी च पञ्चाणवतो न होति) 
एतं पि दिस्वान श्रं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा ब सेय्यो ॥ 
६७. परस्स वा प्रत्तनो वापि दहेतु, 
न भासति भ्रलिकं भूरिपन्लो । 
सो पूजितो होति सभाय मञ्ज, 
४ पच्छा पि सो सुग्मतिगामी होति । 
एतं पि दिस्वान भ्रं वदामि, 
पज्जो व सेय्यो न यसस्सि वालो ॥। 
६८. हत्थी गवस्साः मणिकुण्डला च, 
यियोः च॑, इदधेसु कुलेसु जाता 1 
1३ सव्वा व ता उपभोगा भवन्ति, 
शटस्स पोसस्स श्रनिद्िमन्तो । 
एतं पि दिस्वान अहं वदामि, 
पन्नो निरीनो सिरीमा व सेय्यो 1 
- श्रसंविहितकम्मन्तं, वालं दुम्मेघमन्तिनं* । 


8 सिरी जहति दुम्मेधं, जिण्णं व उरगो तचं । 
एतं पि दिस्वान भ्रुं वदामि, 
पञ्ज व सेय्यो न यसस्सि वालो ।1 
१००. पञ्च पण्डिता मयं भरन्ते, 
सव्ये पञ्जलिका उपरता 1 
29 


त्वं नो मरभिभूय्य इस्सरोसि, 
सक्कोः व भूतपत्ति, देवराजा 1 





१- भनाव्वपो-स्या०; अनाय्यो -रो० । २ गवा -से० 1 ३-३. नास्य च 
मौर, स्या» 1 ४ दुम्मत्वमन्ठिन -सो०, दुम्मन्विमन्विन्‌ स्वार । ५-५. छक्को मूठपतो 
च-छो०; सक्कं द भुतप्पसि-स्या० 1 


१५.५०१. १०६ | रोहणभिगजातकं 


१०१. 


१०२९. 


9 


१०५ 


१०६. ते 


एतं पि दिस्वान अहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
दासो व पञ्जस्स यसस्सि वालो, 
म्नत्थेसु जातेसु तथाविधेसु । 

यं पण्डितो निपुणं संविघेति, 
सम्मोहमापज्जति तत्य बालो । 

एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्ञो व सेय्यो न यसस्सि बालो । 
श्रद्धा हि पञ्जा व सतं पसत्था, 
कन्ता सिरी भोगरता मनुस्सा । 
जाणं च बुद्धानमतुत्यरूपं, 

पञ्जं न अच्चेति सिरी कदाचि | 
यं तं ्रपच्छिम्ह्‌ अ्रकित्तयी नो, 
महोसध केवलधम्मदस्सी । 

गवं सहस्सं उसभं च नागं, 
्राजज्जयुत्ते च रथे दसं इमे । 
पञ्स्स वेय्याकरणेन तुटो, 

ददामि ते गामवरानि सोटसा ति ॥। 


५०१. रोहणभिगजातकं* (५) 


. एते यूथा पतियन्ति, भीता मरणस्स चित्तके । 


गच्छं तुचं पि माकद्धि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ 1 
नादं रोहणः गच्छामि, हदयं मे ्रवकस्सति 1 
न तं ब्रं जहिस्सामि, इध हिस्सामि" जीवित ।। 
ते हि नून मरिस्सन्ति, अन्धा श्रपरिणायका । 
गच्छ तुवं पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ।1 





१. रोटननमिगजातक-मी० 1 


राहून ~स्या० ! >» टेम्मामि-मी०, स्या० । 


२ मग्णा-स्या०,रो०। ३ रोहन्त-मी०, रो 


३१९ 


8. 323 
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१७ ५०१ १०७- 
५ जातक ॥ 


१०७ नाह रोहण गच्छामि, हदय मे प्वकस्सति 1 
न त वद्ध" जरहिस्सामि, दव दिस्सामि जीवित \\ 
? ५५ १०८ गच्छ भीरं पलायस्सुः कूटे वद्धोस्मि श्रायसं } 
गच्छं तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह \\ 
8 १०६ नाह रोद्ण गच्छामि, हदय मे स्रवकस्सति 1 
न त ब्रह जहिस्सामि, दध दिस्सामि जीवित 11 
११० ते हि नून मरिर्सन्ति, अन्धा श्रपरिणायका । 
गच्छ तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सहं ॥\ 
१११ नाह रोहण गच्यामि, हदय मे श्रवकस्सति 1 
न त वद्ध जदिस्सामि, इव दिस्सामि जीवित ॥\ 
११२ श्रय सो लुको एति, लुद्मो* सहावुधो । 
यो नो वचिस्सति श्रज्ज, उसुना स्तिया स्मपिः ॥। 
११३ सा महत्त पलायित्वा, भयदा" मयतज्जिता 1 
सुदुक्कर श्रकरा मीर, मरणायूपनिवत्तय ॥ 
15 ११४ किन्नु तेमे मिगा होन्ति, मुत्ता वदध उपासरे 1 
न त चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स पि कारणा ॥\ 
भातरो होन्ति मे लद, सोदरिया 'एकमातुका । 
न म चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स पि कारणा ।\ 
ते दि नून मरिस्सन्ति, श्रन्धा श्रपरिणायका । 
पस्चन जीवित देहि, भातरः मुव लुद्क 11 


११५ 


११६ 
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११७ मो वो रह्‌ पमोक्छामि, मातापेत्तिभर^ मिग 1 
नन्दन्तु मातापितये, मूत्त दिस्वा महामिग 11 

११८ एव लुदृव नन्दम्मु, सह्‌ मत्रेहि वातिभि । 
ययाहमज्ज नन्दामि, मूत्त दिस्वा महामिग 1} 





१ दप-म्या० 1 3 द्टृन्पा-मा०। ३ 


मनि-मो०, म्या०, रा०1 ४ मन 
गम \ ५ जाविनस्या-स्या०\ ६ मानापति मर~स्या०॥ 


१५. ५०१. १३० | 


रोहुणमिगनातकं २११ 


११६. कथं त्वं पमोक्खो श्रासि, उपनीतस्मि जीवितं । 


१२०. 
१२१. 
१२२. 


१२३. 


१२५. 
१२६. 
१२७. 
एर. 
१२९. 


१३०. 


१. सौ०, रो° पोत्यकेसु नत्यि । २. कूटपासम्ा 
४. जवघा-सी०, रो०} ५-५. जागमन्वेव -स्या०} ६ 


शरण 


कथं पृक्त श्रमोचेसि, 
मणं कण्णसुखं वाचं, 


कूटपासम्हः लुको ।। 
हदयद्खं हदयस्सितं* । 


सुभासिताहि वाचाहि, चित्तको मं अमोचयि । 


भणं कण्णसुखं वाचं, 


सुभासिताहि वाचाहि, 


सुत्वा कण्णसुखं वाचं, हदय द्धं हदयस्सितं 1 


सुभासितानि सुत्वान, 
एवं श्रानन्दितो होतु, 
यथा मयज्ज नन्दाम, 
ननु तवं श्रवच* लुह, 
श्रथ केन नू वण्णे, 


हदयद्धं हदयस्सितं । 5 ए. 95 
सुतना मं अ्रमोचयि ॥। 

लुहको मं श्रमोचयि ॥ 

सह दारेहि लुद्को । 

दिस्वा रोहणमागतं ।। 10 


मिगचम्मानि श्राहरि । 
मिगचम्मानि नाहरि ॥ 


श्रागमा, चेव हत्थत्थं, कूटपासं च सो मिगो । 
श्रवज्जि तं, मिगराजं, तं च मुत्ता उपासरे ॥ 


तस्स मे श्रहु संवेगो, 


श्रन्भुतो लोमहंसनो । 


इमज्चाहं मिगं हञ्जे, अज्ज हिस्सामि जीवितं | 
कीदिसां ते मिगा लुह, कीदिसा धम्मिका मिगा। 
कथंवण्णा कथंसीला, बाढ्हं खो नेः पसंससि ।1 
ग्रोदातसिङ्धा सुचधिवाक्रा^, जातरूपतच्‌पमा । 


पादा लोहित्तका तेसं, 
एदिसा ते भिगा देव, 


श्रल्जितक्खा मनोरमा 11 
एदिसा धस्मिका मिमा। 
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मातापेत्तिभरा देव, न ते सो ्रभिहारसितु+ । 


दभम्मि निक्खसतं लुट, 


शूलं च मणिकूण्डलं । 


चतुस्सदे* च पल्लद्क, उमापुप्फसरिन्निभं** 1] 


€. ते-सी० । ९. सृचिवाटा -स्या०, रो० 1 


११४११. भतुरस्मञ्च -स्या० 1 १२. उम्मापुप्कमिरिनिमं-सौ ०, 


प््° १.४१ 


-स्या० 1 ३. हदयनिस्सितं-सी०। 
- तज्व~-रो० । ७. अन्मूतो -स्या० । 
१० अभिदाररवि-स्या०; अभिहारं -से०। 
स्या०, रो०। 


हं १५ ५० १.१३ ~ 
द२२ जातकं ॥ 


१३१. देच सादिसियो मस्या, उसभं च गवं सतं \ 


धम्मन रज्जं कारेस्सं, वहुकारो मेसि लुक 11 


१३२. कसिवाणिज्जा' इणदानं, उच्छाचरिया च लुर्दक ॥ 


एतेन दारं पोसेहि मा पपं अकरीः पुना ति 11 





५०२. चूठहंसनातक* (६) 
१३३. एते ईसा पवकमन्ति, वक्कद्धा भयमेरिता । 
इस्त्तिच देमवण्ण, कामं सुमुख पक्कम 11 
१३४. श्रोदाय मं नातिगणा, एकं पासवसं गतं 1 
श्रनपेवखमाना गच्छन्ति, कि एसो स्रवहि्यसि^ 
पतेव पततं सेदु, नत्थि वद्धे^ सहायता 1 
मा श्ननीघाय हापेसि, कामं सुमुख पवकम ॥। 
१३६. ना दुक्छपरेतो ति, चतर तुवं" जहे । 
जीवितं मरणं वा मे, तया सदधि -मविस्सति 1 
एतदप्यस्स कल्याणं, यं त्वं सुमुख भाससि । 
तं च वीमंसमानोः, पततेतं श्रवस्सजिं 11 
श्रपदेन पदं याति, ब्रन्तलिवखचरो दिजो 1 
श्राया पासं न वृज्क्ि त्वं, दंसानं पवरूतम"” 1! 
यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसद्खये । 


श्रय जालं च पासं च, श्रासज्जा पि न वुज्छति ॥1 
१४०. एते हंसा पवकमन्ति, वक्कद्घा"" भयमेरिता । 
20 


ए. 826 8 


१३१५. 


१३७. 
. १३८. 


१३९. 


इर्तिच देमवण्ण, त्वज्येव^ श्रवहिय्यसि ॥1 
१४१. एते भूर्वा च पित्वा च, पक्कमन्ति विदङ्गमा 1 
अनपेक्वमाना वक्कद्धा, वञ्चेवेको उपासति 11 
„ १ कमोवनिज्वा-मी०,गो०, कयिवधिन्नाः । 
१गो० ज्जा-स्या ~ युनन्नि-रो०1 
त 1 ४ एवो--नीर, म्या \ ५ प यनव 
-म्या०1 ७ ठव -म*, रो०1 ८ वोमसमानाह्‌-स्या० 1 ९. यन्तन्धिक्वेचस 


खे प्रतमो ~रं सीर 
० 1 १०. प्व्तमो-से°1 ११. वद्भद्धा-स्या० 1 १२. त्वं च त~-सी°ः त्वं च-ये०1 


१५. ५०२. १५३ ] चूठहंसनातकं २२३ 


 ,९. 


१४३. 
शव. 
१८५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४६. 
१५०. 
११५१. 
१५२. 


१५३. 


„ किरु त्यायं' दिजो होति, मुत्तो वद्धं उपाससि । 

ग्रोहाय सकरुणा यन्ति, कि एको अ्रवहिय्यसि ॥। 

राजा मे सो दिनो मित्तो, सखा पाणसमो च मे। 

नेव नं विजहिस्सामि, याव कालस्स परियायं | 

यो च त्वं सखिनो हतु, पाणं चजितुमिच्छसि 1 5 
सो ते सहायं मृञ्चामि, होतु राजा तवानुगो ॥ 
एवं लुदृक नन्दस्सु, सह सव्वेहि जातिभि 1 
यथाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा मुत्तं दिजाधिपं ।। 
कच्चिन्नु भोतो कुसलं, कच्चि भोतो श्रनामयं ¦ 
कच्चि रटुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसाससि । 
कुसलं चेव मे हंस, अ्रथो हंस श्रनामयं । 

श्रथो रद्रुमिदं फीतं, धम्मेन मनृसासहं ।। 

कच्चि भोतो अ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति । 
कचि श्रारा श्रमित्ता ते, छाया दक्खिणतोरिव । 
भरथो पिमे भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न चिज्जति । 
श्रथो भ्रारा भ्रमित्ता मे, छाया दक्खिणतोरिव ।। 
कच्चि ते सादिसी भरिया, श्रस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवसानुगा 11 

श्रयो मे सादिसी भरिया, भ्रस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, मम॒ छन्दवसानुगा । 

कच्चि ते बहवो पुत्ता, सुजाता रट्ुवद्ुन । 
पञ्जाजवेन सम्पन्ना, सम्मोदन्ति ततो ततो ।1 


सतमेको च मे पुत्ता, धतरट्र मया सुता 1 
तेसं त्वं किच्चमक्खाहि, नावस्ज्छन्ति, ते वचो । 
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१ विच्चे-सीऽ, स्यार, रो 1 २ जआावासु-स्या० 1 ३-३. नन्तमन्धोव' 
य° 1 ४ यूत्ानि -सौ० 1 ५ वे-स्या०। ६ यापय -स्या०। ७ वे्-सी०, 


८ चत्वद्ख -स्मा० 1 ९ बुटौ-स्या० 1 १०. तस्मा-स्या०, सो० । ११. सुवा -सी० । 


जातकं [ १५ ५०२. १५४- 
उपपन्नो पि चे टोति, जातिया विनयेन वा} 
अरय पच्छा कुरते योगं, किच्छ श्रापासुः सीदति \\ 
तस्स संहीरपज्जस्सः विवरे जायते महा 1 
रत्तिमन्धो* व\ रूपानि, थूलानि" मनुपस्सति ॥। 
श्रसारे सारयोगञ्ञ्‌, मति न त्वेव विन्दति 1 
सरभो व॒ गिरिदुग्णस्मि, अरन्तायेव सीदति ॥\ 
हीनजच्चो पि चे होति, उद्भाता धितिमा नरो । 
अ्राचारसीलसम्पन्नो, निसे प्रग्णी व भासति ॥ 
एतं मे* उपमं कत्वा, पत्ते विज्जासु वाचय+ । 
संविरूकदेथ मेधावी, खेतते' वीजं व वद्या ति ॥ 





५०३. सत्तिगुम्बजातकं (७) 

मिगलुदो महाराजा, पञ्चालानं रथेसभो । 
निक्खन्तो सह सेनाय, श्रोगणो वनमागमा ॥ 
तत्यदसाः श्ररज्जसिमिं, तक्करानं कुटि कतं 1 
तस्सा” कटिया निवलम्म, सुवो लुदानि भासति । 
सम्पन्नवाहनो पोसो, युवा सम्महूकुण्डलो' ` 1 
सोभति लोहितुण्दीसो, दिवा सुरियो व भासति 11 


मज्छन्हिके"* सम्पतिके, सत्तो राजा ससारयि 1 
न्दस्साभरण सव्व, गण्ाम साहसा^ मर्य ।\ 
निसीे" पि रहो दानि, सुत्त राजा ससारथि । 
श्रादाय वस्थं मणिकुण्डलं च, 

इन्त्वान साखाहि श्रवत्यराम 11 


न्धोब~- सी 
रो०॥ 


१२. सम्मटुदुष्टलो -स्या० \ १३ मज्मन्तिके -सी०, स्या०, रो० ! १४. सहसा -सौ ०, स्ा^/ 
प° 1 १५ निस्य -स्या० 1 प 


५. ५०३, १७५ ] सत्तिगुम्बजातकं ३२५ 


१६४. 


१६५. 


१६६ 


१९६७. 


१६८. 


१६६. 


९१७०. 


१७१. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 





१. पतिकोचुम्ब -स्पा० 1 २. मब्ट्‌-सी०, 
मुष्टिको -स्या० । ५. पानियं-स्या०।! ६. यता 


किन्नु उम्मत्तरूपो व, सत्तिगुम्ब पभाससि । 
दुरासदाहि राजानो, भ्रग्गि पज्जलितो यथा । 
ग्रथ त्वं पतिकोलम्ब" मत्तो थुल्लानि गज्जसि । 
मातरि मच्द नग्गाय, कि त्वं विजिगुच्छसे ।। 
उदेहि सम्म तरमानो, रथं योजेहि सारथि । । 5 
सकूणो मे न रुच्चति, श्रज्जं गच्छाम भ्रस्सम ।। 
युत्तो स्यो महारज, युत्त च वलबद्नो 1 

श्रधितिद्रु महाराज, श्रज्चं गच्छाम भ्रस्समं 11 

कोनु मेव गता सव्वे, ये अस्मिं परिचारका । 

एस गच्छति पञ्चाल, मुत्तो तेसं श्रदस्सना । 
कोदण्डकानि गण्ट्थ, सत्तियो तोमरानि च 1 

एस गच्छति पञ्चालो, मा वो मुञ्न्ित्थ जीवितं । ' 
स्रथापरो पटिनन्दित्थ, सुबो लोहिततुण्डको* । 

स्वागतं ते महाराज, रथो ते श्रदुरागतं 1 

इस्सरोसि श्नुप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय ।। 

तिन्दुकानि पियालानि, मघुके कासुमारियो । 

फलानि खुहुकप्पानि", भुञ्ज राज वरं वरं ।1 

इदं पि पानीयं" सीतं, अआरआभतं गिरिगव्भरा । 

ततो पिव महाराज, सचे त्वं ्रभिक्भसि ।। 

पअरन्जं उज्खछाय गता, ये अ्रस्मिं परिचारका ] 

सयं उद्रुाय गण्हव्हो, हत्या मे नत्थि दातवे 11 

भदह्को वतयं पक्खी, दिजो परमधम्मिको 1 , 

श्रथेसो इतरो पक्छी, सुवो लुदानि भासति ।। 

एतं हनय वन्वथ, मा वो मूच्चित्य जीवितं । 

इच्चेवं विलपन्तस्स, सोत्थिः पत्तोस्मि भ्रस्समं |! 
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स्या०॥ ३. जीवत्तं-म०। ४. रोहित 
-स्याऽ 1 ७. सोत्यी-स्या०। 


॥ ~ 
३२४ जातकं 14. 


१५४. उपपन्नो पि चे होति, जातिया विनयेन वा 1 
श्रथ पच्छा कुस्ते योगं, किच्च अ्रापासुर सीदति ॥\ 
१५५. तस्स संहीरन्मस्सः विवरो जायते महा 1 
रत्तिमन्यो* व^ रूपानि, थूलानि" मनुपस्सति 11 
8 १५६. ब्रसारे सारयोगल्चू, मति न त्वेव विन्दति । 
सरभो व गिर्दु्गस्मि, अरन्तरायेव सीदति 1 
१५७. हीनज्च्चो पि चे होति, उद्राता चितिमा नरो । 
श्रचारसीलसम्पन्नो, निसे अरम्गी व भासति 11 
४,४३ १५०. एतं मे* उपमं कत्वा, पुत्ते विज्जासु वाचय 1 
10 संविूढटेव मेधावी, खेतते' वीजं व वुद्िया ति 11 





१०३. सत्िगुम्बजातकं (७) 
मिगलुदो महाराजा, पञ्चालानं रथेसभो 1 
निक्छन्तो सह सेनाय, ग्रोगणो वनमागमा 11 
१९०. तत्यद्सा अ्ररञ्जस्मिं, तक्करानं कुटि कतं 1 
तस्सा" कटिया निक्छम्म, सुवो लुदानि भासति 11 
सम्पन्नवाहनो पसो, युवा^ सम्मटुकुण्डलो"* 1 
सोभति लोदितुष्दीसो, दिवा सुरियो व भासति ॥ 


मज्छन्हिकेः सम्पतिके, सुत्तो राजा ससारयि । 
हन्दस्साभरणं सव्वं, गण्टाम साटसा" मयं ॥। 


१५६. 


15 १६१. 
१६२. 


१६३. निसीये पि रहो दानि, सृत्तो राजा ससारयि । 
29 


श्रादाय व्यं मणिकुण्डलं च, 
हन्त्वान साखाहि. ्रवत्यराम ॥1 


॥ १ चिच्चे-सं०, स्या०, रो० \ २ मावामु-स्या० । ३-३. नत्तमन्धोव ~स, 
सेर 1 ४. यून्टानि-सी०! ५. वे-स्मा० ) ६. पापय~स्या०1 ७. सैत-खीर रो° 1 


सीर 1 


& दन्द -स्या० \ ९ कुटी -स्या० ! १०. तस्मा-स्या०, सो 1 ११. सुवा 

२. सम्मटरवुण्डखो -स्या० 1 १३. मज्मन्तिके-सी तो ५ 
निरि . सज्यन्त सी ०, स्वा, त० \ ९४. सदसा ~सौ ०, स्मा 

से* 1 १५. निरिस्वे -स्वा० 1 न ५ । 


१५ ५०३. १७५ ] सत्तिगुम्बजातकं 


१६४. 


१६५. 


१६९. 


१६७. 


९६८. 


१६६. 


१७०५. 


१७९१. 


१७२. 


९७३. 


१७४. 


१७१५. 


१. पतिनोद्म्ब -स्या० \ २. मम्ह्‌-सी० 
सुष्डिकगो -स्या० 1 ५. पानिं -स्या० । ९ यता~स्मार 


९९ 


किरु उम्मत्तरूपो व, सत्तिगुम्ब पभाससि । 
दुरासदाहि राजानो, अरम्गि पज्जलितो यथा ॥ 
ग्रथ त्वं पतिकोलम्ब, मत्तो थुल्लानि गज्जसि 1 
मातरि म्ह" नम्गाय, किन्नु त्वं विजिगुच्छसे 1! 
उदेहि सम्म तरमानो, रथं योजेहि सारथि 1 5 
सकुणो मे न रुच्चति, श्रञ्जं गच्छाम श्रस्समं 11 

यत्तो रथो महाराज, यूत्तो च वलवाहनो । 

श्रधितिदरु महाराज, भ्रज्जं गच्छाम श्रस्समं ॥ 

कोनु मेव गता सव्वे, ये प्रसमं परिचारका । 

एस गच्छति पञ्चालो, मुत्तो तेसं ्रदस्सना ।। 10 
कोदण्डकानि गण्हथ, सत्तियो तोमरानिं च । 

एस गच्छति पञ्चालो, मा वो मूच्ित्थ जीवितं* ।। 
श्रथापरो पटिनन्दित्थ, सुवो लोहिततुण्डको । 

स्वागतं ते महाराज, भरथो ते श्रदुरागतं । 

इस्सरोसि ग्रनुप्यत्तो, यं इधत्थि पवेदय ॥। 

तिन्दुकानि पियालानि, मधूकं कासुमारियो । 

फलानि खुदृकप्पानि, भुञ्ज राज वरं वरं ॥ 

इदं पि पानीयं" सीतं, अ्राभतं भिरिगन्भरा । 

ततो पिव महाराज, सचे त्वं ्रभिकद्धसि ।। 

रज्जं उज्चछाय गता, ये श्रस्मिं परिचारका 1 

सयं उद्य गण्व्दौ, हत्था मे नत्थि दातवे 11 

भदको वतयं९ पक्छी, दिजो परमधम्मिको 1 , 

श्रथेसो इतरो पक्खी, सुवो लुदानि भासति ॥1 

एतं हनथ वन्वथ, मा वो मूच्चित्य जीवितं 1 

दुच्चेवं विलपन्तस्स, सोत्थिं* पत्तोसिमि प्रस्समं ।। 
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स्या० ! ३. जीवत -म० } ४. रोदित- 
॥ ७. सोत्यौ -स्या०। 


३२६ जातङं { १५.५९३. १७६ 


१७६. भातरोस्म महाराजः सोदरियां एकमातुका 1 

एकसछलस्मि" संवड्ा, नानावेत्तगता उभो 1 
१७७. सत्तिगुम्बो च चोरानं, श्रहुं च इसीनं* इध 1 

अ्रसतं सो सतं रहं, तेन घम्मेन नो चिना 11 
१७८. तत्य. वथो च वन्घो च, निकती वल्त्वनानि च। 

श्रालोपा साहसाकारा, तानि सौ तत्य सिक्खति ॥ 
१७६. इव सच्चं च धम्मो च, ग्रहिसा संयमो दमो 1 
श्रासनूदकदायीनं, शरदः वदोस्मि भारय" \1 
यं यं हि राज. भजति, सन्त वा यदि वाः ग्रसं 1 
सीलवन्तं विसीलं वा, वसं तस्सेव गच्छति ॥। 
१८१. यादिसं कुरते मित्त, यादिसं ूपसेवति 1 

सो पि तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥1 
सेवमानो सेवमानं, सम्पदो सम्पू परं । ` 
सरो दिद्धो कलापं व, ग्रलित्तमुपलिम्पति 1 
15 उपलेपभया^ वीरो, नेव पापसखा सिया 11 

१८३. पूतिमच्छ कुसम्गेन, यो नरो उपनय्हति 1 
कुसा पि पूति वायन्ति, एवं वालूपसेवना ॥1 

तम्र" च+ पलासेन, यो नसो उपनय्हति 1 
पत्ता पि सुरभि", वायन्ति, एवं धीर्पसेवना ॥1 
१८५. तस्मा पत्तपुटस्सेव५, वत्वा सम्पाकमत्तनो 1 

ग्रसन्ते नोपसेवेय्य ^, सन्ते सेवेथ्य पण्डितो 1 

श्रसन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गति ति “ 


१८०. 
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१८४. 





१. एकष््न्मि-स्या० । २ मिन -मी०, स्या० 1 ३. यन्य -स्वा० 1 ४ पटाः 
भाग -स्वा०\ ५. मारव मीर, स्या, ते० 1 ६ सजा-सो० ॥ ७. सत-वौ०1 ८ 
पि~स्या०1 ९. दुषरो-स्वा०\ १०. उपलिम्प -स्या०। ११. पूती-सी०, रो) ध 
दग्गए्द -स्पा० 1 १६. मुरमो -सो०, स्वा०, से 1 १४. फरपुरस्येव -सी०, रो० ; ॥ 
पृदस्मेद -स्पा० 1 १५. नूपदेम्य -स्या० । 


१५. ५०४. १९१ ] भल्लातियजातकं ६३२७ 


५०४. भेल्लात्ियजातक' (८) 
१८६. भल्लातियो नाम श्रहोसि राजा, 
रदं पहाय भिगवं श्रचारिः सो । 
अगमाः गिरिवरं गन्धमादनं, 
सुपुष्फितं* किम्पुरिसानुचिण्णं ।। 
१८७. साूरसद्ध च निसेधयित्वा, 
धनु" कलापं च सो निविखपित्वा । 
उपागमि च्चनं वत्तुकामो, 
यत्थद्टिता किम्पुरिसा श्रहेसुं ।। 
१८८. हिमच्चये हेमवताय तीरे, 
किमिधद्टता मन्तयच्दो अ्रभिण्ट्‌ं 1 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
कथं नू, जानन्ति मनुस्सलोके ॥ 
१८६. मत्लं* गिरि पण्डरकं तिकूटं, 
सीतोदकाः भ्रनुविचराम नज्जो । 
मिगा मनुस्सा व निभासवण्णा, 
जानन्ति नो किम्पुरिसा ति लुद्‌ ॥ 
१६०. सुकिच्छरूपं परिदेवथन्हो, 
श्रालिद्कधितो चासि पियो पियाय । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने रोदथ अरप्पतीता ।। 
१९१. सुकिच्छरूपं परिदेवयब्टो, 
भ्रालिद्धितो चासि पियो पियाय । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिव वने विलपय श्रप्पतीता ।। 
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१. भत्छादियजातकः 


-सी०, रो० । २. अचरि-स्या 

४ भ -स्या० 1 ३. अगमासि-स्या०। 
व गरस । ५. धनू -सौ०, स्या०, रो 1 ६. वो-मी०, स्या०, रो० 1 
७. मला~म्या० ! <. मीनोदिया-सौी०, रोऽ । । † 


॥ि, 


ए. 392 


३२८ 


१६२. 


१६४. 


१९६. 


१६७. 


१ मयेकरति-रो०\ २ पुन-स्या० 1 


जातकं 6.9 
सुकिच्छरूपं परिदेवयन्दो, 
श्रालिङ्जितो चासि पियो पियाय 1 
पच्छामि वौ मानुसदेहवण्णे, 
किमि वने सोच श्रप्पतीता 11 


. मयेकरत्तं विप्पवसिम्हे लुः 


श्रकामका ग्रन्नमञ्नं सरन्ता 1 
तमेकरत्तं अनूतप्पमाना, 

सोचाम सा रत्ति पुन॑ः न हैस्सति 1 
यमेकरततं भ्रनुतप्पयेतं, 

घनं व नदं पितरं व॑ः पेतं । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 

कथं विना वासमकप्पयित्य ।। 


. यमिमं नदि प्स्सक्ति सीधसरोतं, 


नानादूमच्छादनं* सेलकूलं" 1 

तं मे पियो उत्तरि वस्सकाले, 
ममं च मज्ज, ग्रनुवन्धती ति 1 
ग्रहं च ग्रद्कौलकमोचिनामि, 
श्रतिमूत्तकं सत्तलियोधिक च, । 
पियो च मे हेहितिः मालभारी, 
श्रं च नं मालिनी ब्रच्मषेस्सं \। 
अरहल्न्विदं कूरवकमोचिनामि, 
उद्ालका पारलिसिन्धुवार्का^ \ 
पियो च मे देिति मालभारी, 
रहं च नं मालिनी अज्भुवस्सं १1 


३. च -स्या० 1 ४. नानादुमच्छदन ~ 


सो०, यर; = दुमच्यादन -स्या० 1 ५ सेदं -मो०, सो० 1 ६. मञ्चे -स्ा० 1 ५“ 


अयिमृत्तं -म्बा० । ८-८. योषिकच्व -स्या०\ ९ रोरिषि-मी० 1 १०. वातटिसिन्धु- 
गरितरा-स्याऽ, रो) 


१५. ५०४. २०३ ] भल्लातियजातक २२९ 


१६८. ग्रहं च सालस्स सुपुप्फितस्स, 
श्रोचेय्य पुप्फानि करोमि मालं । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
श्रहुं च नं मालिनी भ्रज्खुपेस्सं 11 


१६६. श्रहं च सालस्स सुपु्फितस्स, 5 
श्रोचेय्य पुप्फानि करोमि भार्‌ । 
इदं च नो हेहिति सन्थरत्थं, 
यत्थज्जिमं, विहरिस्साम* रत्ति । 
२००. श्रं च खो श्रगद्युः चन्दनं च, 
सिलाय पिसामि पमत्तरूपा । 10 
पियो च मे हेहिति रोसितद्धो, 
ग्रहं च नं रोसिता अ्रज्मूपेस्सं ।} 
२०१. श्रथागमा सलिलं सीघसोतं, 
नुदं साले सलः कण्णिकारे । 
आ्रापूरथ" तेन मुहत्तकेन, 
सायं नदी अ्रासि मया सुदुत्तरा ।1 
२०२. उभोसु तीरेसु मयं तदा लिता, 
सम्पस्सन्ता उभयो श्रञ्जमज्जं । 
सकि पि रोदाम सकि हसाम, 
किच्छेन नो ्रागमाः संवरी सा।1 
२०३. पातो व" खो उगते सूरियम्हि, 
चतुक्कं नदि उत्तरियान लुद्‌ । 
प्रालिद्धिया ्रञ्जमञ्जं मयं उभो, 
सकि पि रोदाम सकि हसाम ॥ 
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१ यत्यज्जमं -मो०, रो० 1 २. विहरिस्मामु - रो० । ३. अग्यलु -स्या०; अकु 
रोर) 3. सरद -स्पा० 1 ५. अपुरव -मी०, रोऽ; मपुग्ये -स्या० । ६. अगमा-सी०, 
स्या०,रो० 1 ७. न-गो०, स्या०,रो०। 

जा०्ए्-ष्र्‌ 


जातकं [ ५.५०४.२०५ 
३३० अतिकः 


२०४. तीहूनकं सत्तसतानि लद 
समिध मयं विष्पवसिम्ट्‌ पूवे 1 
वस्सेकिमं, जीवितं भूमिपालः 
को नीध कन्ताय विना वसेय्य 1 
5 २०५. श्राय च वो कौवतको न, सम्म, 
सचे पि जानाथ वदेथ भ्रायुं 1 
अरनुस्सवा वुद्तो* आगमा वा, 
श्रवाय मे तं अ्रविकम्पमाना ॥ 
२०६. आयुं च नो वस्ससहस्सं* लुड्‌, 
न चन्तरा पापको ्रस्थि रोगो । 
श्रप्पं च दुक्खं सुखमेव भिय्यो, 
श्रवीतरागा विजहाम जीवितं 1 
२०७. इदं च सुत्वान ग्रमानुसानं, 
भत्लातियो इत्तर जीवितं ति । 
निवत्तय न मिगवं म्रचरि, 
श्रदासि दानानि ्रभूल्जि भोगे 1 
इदं च सुत्वान श्रमानुसानं, 
सम्मोदथ मा कलहं श्रकत्य 1 
मा वो तपौ" भ्रत्तकम्मापराघो, 
यथापि ते किम्पुरिसेकसरत्तं 11 
इदं च सुत्वान श्रमानूसानं, 
सम्मोदय मा विवादं श्रकत्य 1 
मा वो तपी भ्रत्तकम्मापराधो, 
यया पि ते किम्पुरिसेकरत्तं \\ 
~ विविधं अ्रधिमना सुणोमहं, 
वचनपयं तवं शअ्रत्यसंहितं 1 


15 


२०८. 


20 


२०६. 


34 25 २१० 


१. वमि°०-सी०, रो० 1२ वदतो-मी० 1 ॥ ~ । 
सीः * वस्समट्स्स -स्या० 
५. तयि -स्याऽ! ६ विविध -सा०स्या०) 


१५. ५०५. २१६ ] सोमनस्सजातकं 


मुञ्च गिरं नुदसेव मे दरं, 
समण सुखावह्‌ जीव मे चिरं ति॥ 





५०४५. सोमनस्सजातकं (९) 
२११. को तं हिसति हेठेति, 
कि दुम्मनो सोचसिं प्रप्पतीतो 1 
कस्सज्ज मातापितरो रदन्तु, 
क्वज्ज सेतु निहतो पथव्या\ 11 
२१२. तुद्रोस्मि देव तव दस्सनेन, 
चिरस्सं पस्सामि तं भूमिपाल 1 
ग्रहिसको रेणुमनुप्पविस्स°, 
पत्तेन ते हेठ्यितोस्मि देव 11 
२१३. भ्रायन्तु दोवारिका खगगवन्धा, 
कासाविया यन्तु ्रन्तेपुरन्तं । 
हन्त्वान तं सोमनस्सं कुमार, 
छेत्वान सीसं वरमाह्रन्तु \\ 
२१४. पेसिता राजिनो दूता, कुमारं एतदब्रवुं । 
इस्सरेन वितिण्णोसि, वर्धं पत्तोसि, खत्तिय ॥ 
२१५. स राजपृत्तो परिदेवयन्तो, 
दसड्गूलि अञ्जलि पर्गहेत्वा । 
अहं पि इच्छामि जनिन्द दट्टु, 
जीवं मं" नेत्वा" पटिदस्सयेय । 
२१६. तस्स तं वचनं सुत्वा, रज्ज पत्तं ्रदस्सयुः ¦ 
पत्तो च पितरं दिस्वा, द्ुरतोवज्छभासथ ।1 


१. मूञ्व-सौ०, रो०। २ वि्ु-से०। ३. पडव्या -स्या०; पयव्या -सी०। 


४. रेणुमनुपविस् -स्या०। ५. खम्गवद्धा -सी०, रो ¡ ६--६. वधप्पत्तोसि-सी० 1 9. 
पनेत्वा-रो० । 
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३३२ 


२१७. 


२१८. 


२१६. 


२२०. 


२२१. 


२२२. 


जातकं [ १५. ५०५. २१५- 


रागः दोवारिका खग्गवन्ा, 
कासाविया हन्तुः ममं जनिन्द ॥ 
श्रक्खाहि मे पुच्छितो एतमत्यं, 
अपराधो को निध ममज्ज ग्रस्थि॥ 
सायं च पातो उदकं सजाति, 
अग्निं सदा पारिचरतप्पमत्तो, । 
तं* तादिसं संयतं ब्रह्मचारि, 
कस्मा, तुवं ब्रूसि गहप्पती ति 1 
ताला च मूला च फला च देव, 
परिहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते र्ति गोपयतप्पमत्तो, 

तस्मा भ्रुं ब्रूमि गहप्यती ति९ ।। 
सच्चं खो एतं वदसि कुमार, 
परिग्हा विविधा सन्तिमस्स 1 

ते रक्खति गोपयतप्पमत्तो, 

स" ब्राह्मणो गहपति तेन होति ॥ 
सुणन्तु म्ह परिसा समागता, 
सनेगमा जानपदा च सव्वे । 
वालायं बवालस्स वचो निक्षम्म, 
हेतुना घातयते मं: जनिन्दो 1! 
दज्हस्मि मूले विस्रटे विरूकहे, 
दु्धिवकयो+ वेद्ु पसाखजातो 1 
वन्दामि पादानि तव" जनिन्द, 
श्रनुजान मं पव्वजिस्सामि देव 11 





१. मामन्छु-सी०; जागच्दु-सतोे० 1 २. हन्तु -स्या५ ! ३. परिचरत ०-सी०, 
स्पा >. वा-सी०! ५. उस्मा-स्या०! ६-६ ब्राह्यणो गहपति तेन होति-सी०, रो 


७. चौ ^,स्वार रोर पोतयतेसु नत्व । ८. सो०, सो पोत्यवसु नस्य 1 ९. वुश्िदलमो -सी०, 
स्या०। १०. ठदं-सीग्रोऽ। 


१५.५०५. २३० ] सोमनस्सनातकं 


२२३. 


२२४. 


२२५. 


२२६. 


२२७. 


२२८. 


२२६. 


२३०. 


भूञ्जस्सु भोगे विपुले कुमार, 

सव्वं च ते इस्सरियं ददामि । 
श्रज्जेव त्वं कुरूनं दोह राजाः 

मा पन्वजी पव्वज्जा हि दुक्खा ।1 
किन्नूध देव तवमत्थि भोगा, 
पुव्बेवहं देवलोकं रमिस्सं । 

रूपेहि सदेहि अ्रथो रसंहि, 

गन्धेहि फस्सेहि मनोरमेहि ॥ 

भूत्ता च मे" भोगा तिदिवस्मिं देव, 
परिवारिताः अ्रच्छरानं* गणेन । 


` तुवं च" वालं परनेय्यं विदित्वा, 


नं तादिसे राजकुले वसेय्यं ।। 

सचाहं वालो परनेय्यो श्रस्मि^, 

एकापयाधं खम पत्त मय्ुं 1 

पुन पि चे एदिसकं भवेय्य, 

यथामति सोमनस्स करोहि 1 

अनिसम्म कतं कम्मं, म्रनवत्थाय चिन्तितं । 
भेसज्जस्सेव वेभङद्खो, विपाको होति पापको} 
निसम्म च कतं कम्मं, सम्मावत्याय चिन्तितं । 
भेसज्जस्सेव सम्पत्ति, विपाको होति भद्रको । 
श्रलसो गिही कामभोमी न साध्‌, 

अ्रसञ्जतो पव्वजितो न साध्‌ । 

राजा न सा भ्रनिसम्मकारी, 

यो पण्डितो कोधनो तं न साधु । 

निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति 1 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वद्धति ॥ 





११. भूत्ता मे-मी०,तो०। २-परिवारितो -स्या०। ३. अच्छरामं -स्या०,रो० 1 


“४. तयय्च ~-मो०, से० 1 ५. हमस्मि -ती° 1 


३३३ 


5 8, 336 


10 


15 


20 


25 


४.55 5 


20 
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२३१. 


२३२. 


२३३. 


२२६. 


२३५. 


२३९. 


जातकं ] १५. ५०५. 
निसम्म दण्डं पणयेय्य इस्सरो, 
वेगा कतं तप्पति+ भूमिपाल 1 
सम्मापणीधी च नरस्स ग्रत्या, 
ग्रनानूतप्पा ते भवन्ति पच्छा 1) 


श्रनानुतप्पानि हि ये करोन्ति, 
विभज्ज कम्मायतनानि लोक 1 
विज्जुप्पसत्थानिः सुखुद्रयानि, 
भवन्ति वुद्धानुमतानि\ तानि ॥ 
श्रागच्छुं दौवारिका खग्गवन्धा, 
कासाविया हन्तु ममं जनिन्द 1 
मातं च ग्रद्धस्मिमहं निसिन्नो, 
्राकद्ितो सहसा तेहि देव 1 
कटुकं हि सम्बाधं सुक्िच्छं* पत्तो, 
मघुरं पि यं जीवितं लद्ध' राज । 
किच्छेनहं' रज्ज वधा पमुत्तो+, 
पव्वज्जमेवाभिमनोटमस्मि 11 

पुत्तो तवायं तरुणो सुघम्मे, 
अनुकम्पको सोमनस्सो कुमारो 1 
तं याचमानो न लभामि स्वञ्ज, 
श्ररहसि नं याचितवे तुवं पि 11 
रमस्सु भिक्खाचरियाय पृत्त, 
निसम्म धम्मेसु परि्वजस्सु । 
सव्वेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अनिन्दितो ब्रह्ममुपेदि ठानं 1 





१. वपते मौ \ २ पय्यूपसत्यानि -स्या० 1 ३, वदधानुमतानि ~सी०, रो* 1 


~ मातु प-सीरूस्या०; मवुच्-रो० । ५ सुनिच्छ-मी०, रो” ॥ ९. लद -स्या० 1 
७. रिन्टेनाद्‌ स्वा 1 ८-८. दयाय मुतो-स्या० 1९. सज्ज-~-रे० 1 


१५. ५०६. २४३ ] चम्पेय्यजातकं 


२२३७. 


२३८. 


२२३६. 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


श्रच्छेर रूपं! वत यादिसं च, 
दुकिखितं मं दुक्खापयसे सुधस्मे ! 
याचस्सु पत्तं इति वुच्चमाना, 
भिय्यो व उस्साहयसे कूमारं ।। 
ये विप्पमुत्ता श्रनवज्जभोगिनो, 
परिनिव्वुता लोकमिमं चरन्ति । 
तमरियमर्गं पटिपज्जमानं, 

न उरस्सहं वारयितुं कुमारं ॥ 
श्रद्धा हवे सेवितव्वा सपञ्ा, 
बहुस्सुता ये वहुठानचिन्तिनो । 
येसायं सुत्वान सुभासितानि, 
श्रप्पोस्सुक्का वीतसोका सुधम्मा ति ॥। 





१५०६. चम्पेय्यजातकं (१०) 

का नु विज्जुरिवाभासि, ओ्रोसधी विय तारका । 
देवता नुसि गन्धन्वी, न तं मज्जामि मानुससि* ॥ 
नम्हि देवी न गन्धन्वी, न महाराज मानुसी । 
नागकञ्जास्मि° भहन्ते", प्रत्थेनम्हि इधागता ॥ 

विन्भन्तचित्ता कुपितिन्दरियासि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 
कि ते नुं कि पन पत्थयाना, 
इधागता नारि तदिदं ब्रूहि 11 
यमुर्गतेजो उरगो ति चाहु, 
नागो ति नं* श्राहु जनाः जनिन्द । 





१-२. 


३३५ 
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जष्टरसियि सपं ~ सौ०, स्या०, रोऽ । २. अनवज्जमोजिनो-सी०, स्या०, 
1३, मानुमौ स्मार 1 ४. नागक्च्जम्हि-मी०, रो० ! ५. भदन्ते-से० ६. तं- 
, रो० । ७. जनो -स्या०, रो० । 


३३६ जातकं [ १५.५०६. २ 


तमम्गदी पुरिसो जीविकल्यो, 
त वन्वना मुच्च पती ममेसो 1। 
२४४. कथं न्वयं वलविरियूपपन्नो, 
हृत्यत्त मागच्छिः वनिव्वकस्स । 
5 ्रक्खाहि मे नागकञ्ञे तमत्थं, 
कथं विजानेमू गहीतनाग ।1 
२४१५. नगरं पि नामो भस्मं करेय्य, 
तथा हि सो वलविरियूपपद्नो 1 
धम्मं च नागो अ्रपचायमानो, 
10 तस्मा परवकम्म तपो करोति ॥ 
ए 559 २४६ चातुदूसि पच्चवदरसि* च साज, 
चतुप्पये सम्मति नागराजा 1 
तमग्गही पुरिसो जीविकत्थो, 
तं बन्वना मुञ्च पती ममेसो 11 
सोकसित्यिसहस्मानि ्रामृत्तमणिकुण्डला । 
वारिगेहसया" नारौ, ता पि त सरणं गता1॥1 
२४८. धम्मेन मोचेहि श्रसाद्सेन, 
गामेन निक्खेन गवे सतेन 1 
श्नोस्सदटरुकायो उरगौ चरातु, 
पुल्जत्थिको मुञ्चतु वन्धनस्मा 11 
२४९. घम्मेन मोचेमि श्रमाहसेन, 
गामेन निक्खेन गव सतेन 1 
श्रोस्सुकायो उरगो चरातु, 
पु्चस्विको मूच्चतु वन्वनस्मा ।। 


15 २४७. 





१ हवय~मी०, न्या०, गे! २ मागन्ट-मौ०, मागच््छि-रो० । ३३ 
पणम चमार, म्या, पन्नरसिस्व- रौर! ४ मोदधभित्योमरम्मानि-स्या० ! ५-५ 
अादितदमणा नास्पि-से०) † 


१५. ५०६. २५६] चम्पैय्यजातकं ३३७ 


२५०. दम्मि निक्वसतं लुद्‌, थूलं च॑ मणिकुण्डलं । 
चतुस्सदंः च पल्लङ्कु, उमापृष्फसरिनिभः 1] 
२५१. द्रे च सादिसियो भरिया, उसभ च गवं सतं । 
ओस्सद्रुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु वन्धनस्मा ।। 5 
२५२. भित चि दाना तव वयनं जनिन्दः 
मुञ्चेम्‌, नं उरगं वन्धनस्मा । 
ग्रोस्सद्रुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बवन्धनस्मा (1 
२५३. मूत्तो चम्पेय्यको नागो, राजानं एतदव्रवि । 10 
नमो ते कासिराजलत्थु, नमो ते कासिवद्न । 
श्रज्जलि ते पर्गण्टामि५ पस्सेय्यं" मेः निवेसनं । 
२५४. अद्धा हि दुव्विस्ससमेतमाहु, 
यं मानुसो विस्ससे श्रमानुसम्हि 
सचे च मं याचसि एतमत्थं, 
दक्खेम्‌ ते नाग निवेसनानि ॥ 
२५५. सचे पिः वातो गिरिमावहेय्य, 
चन्दो च सुरियो च छमा पतेय्युं । 
स्वा च नज्जो पटिसोतं वजेय्यु, 
न त्वेवहं राज मुसा भणेय्यं । 
२५६. नभं फलेय्य उदधी पिः सुस्से, 
संबटरये' भूतधरा वसुन्धरा । 
सिलुच्चयो मेरु समूलमुप्पते", 
न त्वेवहं राज मुसा भणेय्यं 1 
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६३८ 


२५७. 


२५८. 


२५६. 


२६०. 


२६१. 


जातकं [१५. ५०६. २५७ 


श्रद्धा हि दुच्विस्ससमेतमाहु, 

यं मानुसो विस्ससे श्रमानुसम्ि 1 
सचे च मं याचसि एतमलत्थं, 
दक्छेमु ते नाग निवेसनानि 


तुम्हे खोत्थ घोरविप्ना उकार, 
महातेजा खिप्पकोपी च होय । 
मंकारणाः वन्धनस्मा पमृत्तो, 
अरहसि नो जानितुये कतानि ।! 
सो पच्चतं निस्ये घोररूपे, 

मा कायिकं सातमलत्थ किल्च 1 
पेकाय वद्धो" मरणं उपेतु, 

यो तादिसरं कम्मकतं न जाने 11 
सच्चप्पटिञ्ञा तवमेस होतु, 
ग्रवकोधनो होदि अनुपनाही । 
सव्वं च ते नागकुलं सुपण्णा, 
श्रग्गि व गिम्हेसुः विवज्जयन्तु ।। 
म्रनूकम्पसी नागकूुलं जनिन्द, 
माता यथा सूप्पिय एकपुत्तं 1 

श्रहुं च ते नागकूलेन सदधि, 
काद्मि वेय्यावटिक्‌ उकारं 


- योजेन्तु वे राजरये सुचित्ते, 


कम्बोजकं ग्रस्सतरे सुदन्तं 1 
नाग च योजेन्तु सुवण्णकप्पने, 
दव्खंमु नागस्स निवेसनानि 11 





१ तगो} २ ममद्ग्या-सो०, स्यार, रौ] ३. जानिदये -सी०, ले० 
1 ४ रउन्धा-र्पा०। ५-५ ° पिम्दामु-सौ०, रौ०; अम्गी व मिम्दासु~ 
४? 


१५. ५०९. २६९ 1 चम्पेग्यजातकं ३३९ 


२६३. 


२६९४. 


२६५. 


२६६. 


२६७. 


२६८. 


२६६. 


भेरी मुदिद्धा" पणवा च सद्धा, 
श्रवज्जयिसुः उम्गसेनस्स रज्ञो । 
पायासि राजा वहुसोभमानो, 
पुरख्खतो नारिगणस्स मज्ज्ञो ।। 


सुवण्णचितक* भूमि, भ्रट्किखि* कासिवडनोः 1 
सोवण्णमयपासादे५ वेघयुरियफलकत्थते 1 

स राजा पाविससिः व्यम्हुं+, चम्पेय्यस्स निवेसनं । 
श्रादिच्चवण्णसन्निभंः, कंसविज्जुपभस्सरं 1! 


नानारक्खेहि सञ्छन्नं, नानागन्धसमीरितं'° । 


सो पावेविख कासिराजा, चम्पेय्यस्स निवेसनं ॥ ह 


पविद्वुस्मिं' कासिरज्ञे", चम्पेय्यस्स निवेसनं'\ । 
दिन्बा तूरिया" पवज्जिंसु", नागकञ्ञा च नच्चिसु"+ । 


तं नागकञ्जा चरितं गणेन, 
श्मन्वारुही कासिराजा पसन्नौ । 
निसीदि सोवण्णमयम्हि पीठे, 
सापस्सये चन्दनसारलित्ते ।। 


सो तत्थ भुत्वा च श्रयो रमित्वा, 
चम्पेय्यकं कासिराजा ्रवोच । 
विमानसेद्नि इमानि तुष्ठं, 
स्रादिच्चवण्णानि पभस्सरानि । 
नेतादिसं भ्रत्य मनुस्सलोक, 

कि प्ययं नाग त्तपो करोसि ॥ 
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५4३ 


10 


20 


३४० 


२७०. 


२७१. 


२७२. 


२७३. 


२७४. 


२७५. 


जातक { ९५ ५०६. एज 


ता कम्वुकाय्‌ रषरा सुवत्या, 
वटबगुली तम्बतलूपपन्ना । 

पर्गच्द्‌ पयेन्ति ्रनोमवण्णा, 
नेतादिसं श्रत्थि मनुस्सलोके 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि 11 
नज्जो च तेमा, पुथुलोममच्छा, 
श्राटासकुन्ताभिरुदाः सुतित्था 1 
नेतादिसं श्रत्थि मनुस्सलोकं, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि 11 
कोल्वा मयूरा दिविया च हंसा, 
वगगृस्सरा कोकिला स्म्पत्तन्ति 1 
नेतादिसं श्रत्यि मनूस्सलौकं, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 
अम्वा च साला तिलका च जम्बुयौ, 
हतका पाटरियो च पलना) 
नैतादिसं श्रत्यि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि 1 
इमा च ते पोक्खरज्लो, समन्ततो, 
दिव्वा* च गन्धा सततं पवायन्ति 1 
नेतादिसं अ्रत्थि मनृस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 
न पृत्तहेतु न धनस्स हेतु, 

न भ्रायुनो चा पि जनिन्द हेतु । 
मनुस्सर्योनि श्रमिपत्ययानो, 

तस्मा परक्कम्म तपो करोमि ।! 





१. मेमा-रो० 1 २ अदा०~स्या० ; कदा०-सो० ] ३. पोवयरन्ना ~ स्मार ॥ 


2 दिस्पा-मी०, स्या०; दिविया-से०। ५. स॒म्यतन्वि-सी०, रो०; सम्प्वायन्ति- स्यार | 


५. दा-तेर\ 


१५. ५०६. २८१ ] चस्पेय्यजातकं ३४१ 


२७९. 


२७७. 


२७८. 


२७६९. 


८०. 


२८१. 


त्वं लोहितक्खो विह॒तन्तरंसो, 
श्रलद्धुतो कप्पितकेसमस्सु । 
युरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धव्वराजा व दिसा पभाससि ॥ 
देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
सन्वेहि कामेहि समद्धिभूतो । 
पुच्छामि तं नागराजेतमत्थं, 
सेय्यो इतो केन मनूस्सलोको ॥। 
जनिन्द नाञ्जत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व+ संविज्जति संयमो वाः । 
श्रं च लद्धान मनुस्सयोनि, 
काहामि जातिमरणस्स ्रन्तं |} 
श्रद्धा हवे सेवितव्वा सपञ्ा, 
वहुस्सुता ये वहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान तुवं च नाग, 
काहामि पुञ्जानि भ्रनप्पकानि ॥ 
म्रद्धा हवे सेवितव्वा सपञ्ञा, 
बहुस्सुता ये वहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि. पुञ्जानि अ्रनप्पकानि । 
इदं च मे जातरूपं पटुत, 

रासी सुवण्णस्स च तालमत्ता । 
इतो" हरित्वान सुवण्णघरानि, 
करस्सु रूपियपाकारं करोन्तु" ।। 
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१ च-रो०। २ च-रो०1 ३-३, इनो हरित्वा सोबण्णधरानि कारय, 


रूपियस्स च पाकारं करोन्तु-स्या०, सी०; 
इतो हरित्वा सोवण्णवरानि, (कारय) 
स्पियस्स च पाकारं करोन्तु-रो० । 
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३४२ 


२८२. 


२८३. 


२८४. 


२८१ 


२८६. 


२८७ 





जातकं [ १५.५०६. २८१ 
मुत्ता, च, वाहसहस्सानि पञ्च, 

वेदुरियमिस्सानि इतो रित्वा 1 

ग्न्तेपुरे भूभियं सन्थरन्तु, 

निक्कदमा हेदितिः नीरजा च 11 

एतादिसं अ्रावस राजसेद्र 

विमानसेटं वहु सोभमानं 1 

वारा्णस्ि नगर इद फीतं, 

रज्जं च कारेहि प्रनोमपञ्जा ति 11 





५०७. महापलोभनजातकं (११) 

ब्रह्मलोका चवित्वान, देवपुत्तो मटिद्धिको 1 
रञ्मो पुत्तो उदपादि, सव्वकामसमिद्धिमु ॥1 

कामा वा कामसज्जा वा, ब्रह्मलोके न विज्जति 1 
स्वास्सु तायव सञ्जाय, कामेहि विजिगुच्छय 11 
तस्स चन्तेपुरे रासि, क्ञानागार सुमापित 1 

सो तस्य पटिसल्लीनो, एको रहसि स्षायय ॥ 

स राजा परिदेवेसि, पृत्तसोकेन श्रितो 1 

एकपुत्तो चय मय््‌, न च कामानि भुञ्जति ॥ 


कोनु स्वेत्य" उपायो सो, को वा जानाति किल्नवनं । 
सो मे पुत्त पलोभेय्य, यथा कामानि पत्यये ॥। 


श्रु कुमारी त्येव, वण्णरूपसमाहिता 1 

कुसला नच्चगीतस्स, वादिते च पदक्खिणा ।) 
सा तत्य उपसद्धुम्म, राजान एतदव्रवि । 

शरद खो न, पलोमेय्य, सचे भक्ता भविस्सति 11 


` तं तयावादिनि राजा, कुमारि एतदव्रवि । 


त्वन्मेव न पलोमेहि, तव भत्ता भविस्सति 11 





१-१ _ मूततानस्व-सो०, स्वा० दोदिति-मौ ० से 
सेत मय ( } २ होदिति-मौ०, रो०{ ३ इदध-मी० स ॥ 
४. सेत्य-मो०,रो० 1 ५ दोा-मी०तोर। द तमी, रार ॥ ४ | 


१५. ५०७. ३०२ ] महापलोभनजातकं ३४१ 


२६२. सा च श्रन्तेपुरं गन्त्वा, वहं कामुपसंहितं । ४, 345 
हदयङ्कमा पेमनीया, चित्रा! गाथा श्रभासथ ॥ 
२६३. तस्सा च गायमानाय, सदं सत्वान नारिया । 
कामच्छन्दस्स उप्पज्जि, जनं सो परिपृच्छ्य ।। 
२९४. कस्सेसो सदौ को वा सो, भणति उच्चावचं वहं । 5 
हदयङ्खमं पेमनीयं, श्रहोः कण्णसुखं मम ।। 
२९५. एसा खो पमदा\ देव, खि एसा अरनण्पिका 1 
सचे त्व कामे भुजञ्जेय्य, भिय्यो भिय्यो छादेय्यु" तं । 
२६६. इद्ध श्रागच्छतोरेन", भ्रविदूरम्हि गायतु । 
श्रस्समस्स समीपम्हि, सन्तिके म्ह, गायतु 11 70 
२६७. तिरोकुटुम्हि" गायित्वा, ज्ञानागारम्हि पाविसि। 
वन्धिः न॑ः ्रनुपूच्वेन, श्रारञ्जमिवः कुञ्जरं ।। 
२६८. तस्स" कामरसं. त्वा, इस्साधम्मो श्रजायथ । 
श्रहमेव कामे भुञ्जेय्यं, मा भ्रजञ्जो पुरिसो प्रहु ।। 
२६६. ततो श्रसि गहैत्वान, पुरिसे हन्तुं उपक्कमि । 15 
श्रहमेवेको भुञ्जिस्सं, मा अञ्जो पुरिसो सिया ॥ 
३००. तत्तो जानपदा सव्वे, विक्कन्दिसु समागता । 
पत्तो त्याय" महाराज, जन हेठेत्यदूसकं ॥ 
३०१. तं च राजा विवाहेि* सम्हा रदा च खत्तियो ) 
यावत्ता विजित" म्ह, न ते वत्थव्व^ तावदे । 
३०२. ततौ सो भरियमादाय, समुदं उपसद्धुमि । 
पण्णसालं करित्वान" वनमुञ्छाय पाविसि ।। 


20 





१. चिव -सी०, रो० । २ बयो-सी०, रो० । ३ पमुदा~स्या० । ४. छन्देय्यु- 
1० । ५-५. आगच्छ्चोरेन-रो° । ६ मय्ह॒-सी०, स्या०, रो० । ७. तिरो- 
इम्दि-सौ०, स्या०, रो० 1 ८-८ बन्धित्‌-स्या० । ९ अरज्जमिव -स्या० । १०. 
सा.-स्या० । १९१. त्यय~-रो० । १२. निवाहेसि-स्या०, विदाहेसि-रो०। १३. 


-सौ०, रोऽ । १४. विजिता ~स्या० । १५. वत्तव्व-सी०, रो० । १६. करित्वा 
-सी०। 


ए 346 


दय 


२०३ 


३०४ 


३०१ 


३०९ 


३०७ 


०८ 


२३०६. 


३१० 


३११ 


३१२ 


३१३ 


३१४ 


जातकं [१५. ५०७. १०३ 


श्रयेत्य इसि मागच्छिः" समुद उपरूपरि 1 

सो तस्स गेह पावेविखः भत्तकाले उपद्विते 1 
त च भस्य पलोभेसि, पस्स याव्‌ सुदारूण 1 
चूतो सो ब्रहमचसियम्हा, इडया परिहाय ।। 
राजयुत्तो च उच्खछातो, वनमूलफल वहु 1 

साय काजेनः ग्रादाय, अस्सम उपसद्धुमि 11 
दूस च खत्तिय दिस्वा, समुद उपसद्धुमि 1 
वेहायस, गमिस्स ति" सीदते सो मह्णवे 11 
खत्तियो च दसि दिस्वा, सीदमान महृण्णवे । 
तस्सेव श्रनुकम्पाय, इमा गाथा अभास ॥ 
अरभिज्जमाने वारिस्मि, सय ग्रागस्म दद्धिया । 
मिस्सीमाविस्थिया गन्त्वा, ससीदसि महण्णे 11 
ग्रावटरनी महामाया, ब्रह्मचरियिविकोपना 1 
सीदन्ति न विदित्वान, अ्रारका परिवज्जयं ॥ 
श्रनला मुटुसम्भासा, दुष्पूरा ता" नदीसमा 
सीदन्ति न विदित्वान, ्रारका परिवज्जय 1 
य एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा चनेन वा । 
जातवेदो व सप्ठान, लिप्प भ्रनुदन्ति न \। 
खत्तियस्स वचो सुत्वा, दसिस्स निव्विदा" श्रु 
लद्धा पोराणक मग्ग, गच्छते सो विहायस 11 
खत्तियो च सि दिस्वा, गच्छमान विहायस । 
सवेग श्रलभी धीरो, पव्वज्ज समरोचयि ।1 
ततो सो पव्वजित्वान, कामराग विराजयि 
कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो श्रहू ति 11 


१ मागल्छि-मी०, स्यार, रो० 1 > काचेन-रो०1 ३ वहास्य सौ० री» ॥ 
४ मसोदति-स्या०। ५ उनटा -स्या० 1 ६९ दुप्पुय चा-सौ०ः पुरता - स्या । 
७ निच्विदा-स्फा०॥ 


१५. ५०८. ३२० | पञ्चपण्डितजातकं ३४५ 
५०८. पञ्चपण्डितजातकं (१२) 


३१५. पञ्च पण्डिता समागतात्थ", ए. 347 
पञ्हाः मे पटिभाति तं सुणाथ । 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
कस्सेवाविकरेय्य\ गुय्हमत्थं ।। 


३१६. त्वं" ग्राविकरोहि भूमिपाल, 5 
भत्ता भारसहो तुवं वदं तं । 
तव न्दरुचीनि^ सम्मसित्वा, 
श्रथ वक्खन्ति जनिन्द पञ्च धीरा 11 


३१७. या सीलवतीः श्रनज्जथेय्या, 
भत्तुच्छन्दवसानूगा पिया मनापा । 
निन्दियमत्थं पसंसियं वरा, 
भरियायाविकरेय्य गग्हूमत्थं 


-३१८. यो किच्छगतस्स भ्रातुरस्स, 
सरणं होति गती परायनं च | 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 15 
सखिनो वाविकरेय्य गृण्हमत्यं 11 


३१६. जेदु भ्रथ मच््िमो कनि, 
यो" चे सीलसमाहितो ठितत्तौ । 
निन्दियमत्य पसंसिय चा, 
भातु वावीकरेय्य मुय्मत्यं 11 ९ 


३२०. यो वे पितुहदयस्स पद्धग्‌?" 
श्ननुजातो पितरं श्रनोमपञ्जो 1 


८ 


१. सी०, सो पोत्यकेमू नत्थि । २. पञ्टौ -सी०, स्या० । ३. वीकरेग्य-स्या० 1 
४. स्वंनो-सी०। ५. छन्दञ्च सुचिल्व-सी०, रौ०। ६. सीठवतीव-स्या०। ७. 
भनस्ञपेस्या -सी०, सो° । <. सी०, से° पौत्यकेनु नत्वि1 ९. यो जेष स्या) 
१०. सौ-सी०, स्या०, रो° । ११. भातुनो -स्या०। १२. पत्यगू-स्या० । 
ला०१-४ 


ए 948 


१० 


६४६ जातकं { ५.५०८.३९० 


निन्दियमत्थं पसंसियं वाः 
पृत्तस्साविकरेय्य, गु्ठमत्यं ।\ 
३२१. माता द्विपदाजनिन्दसेद्भु, 
याः न पोसेति छन्दसा पियेन 1 
निन्दियमत्थ परसंसिय वा, 
मातुयावीकरेय्य गु्दमत्य ॥ 
३२२. गुण्दस्स हि गुण्दमेव साधु, 
न हि मुष्दस्स पसस्थमाविकम्मं । 
म्रनिषप्फन्नता" सहेय्य घीरो, 
निष्फन्नो, व" यथासुखं भणेय्य \। 
३२३. कि त्वं विमनोसि राजसेद्र 
द्विपदजनिन्द वचन सुणोम मेतं* । 
कि चिन्त्यमानो दुम्मनोसि, 
नूनः देव ग्रपराधो ग्रत्थि मय्दं | 
३२४. पण्टेः वज्छो महोसघो ति", 
प्राणत्तो मे वधाय भूरिपन्मो 1 
त चिन्तयानो" दुम्मनोस्मि, 
न हि देवी ्रपराघो अ्रत्थि तुर्टुं 11 
३२५. प्रभिदोसगतो दानि" एहिसि"" 
¶कि सुत्वा कि सद्धुते मनो ते 1 
को ते किमवोच भूरिपञ्, 
इव वचन सुणोम ब्रूहि मेत ॥ 





१. ° वौकरेव्य -मी०, स्या० 1 २ दिगदा० -सी०, दिपद० -स्मा०। ३३. यौत ~ 
मीर रो०1४ जनिप्फादाय~-मी०, र० 


अनिष्फनताय -स्या०। ५-५ निप्फन्रत्यो ~स 
रो०, निप्कप्रतयोव -स्या० | ६ दिपदिन्द-मी०, म्या०, सो०। ७ नेत-सी० ८ 


व 1 ८ ६ ॥ ९ पच्नो-मो०, रो०, पच्दे-स्या०\ १०. स्यान 
तयक नपय । ११ चिन््यतो-सी०। १ तं 

र-१२ इदे । १३. 
सी०, दद्ध -स्या०\ १२ इदानि एमि-सी० । १ 


१५. ५०८. ३३१] पञ्चपण्डितजातकं ३४७ 


३२६. पण्डे वज्जो महोसथो ति, 
यदि ते मन्तयितं जनिन्द दोसं । 
भरियाय रहोगतो भ्रसंसि, 
गु्टं पातुकतं सुतं ममेतं 11 
३२७. यं सालवनस्मिं सेनको, 5 2.39 
पापकम्मं श्रकासि भ्रसव्भिरूपं । 
सखिनो व रहोगतो भ्रसंसि, 
गु्ठं पातुकतं सुतं ममेतं । 
३२८. पृक्कुस पुरिसस्स ते जनिन्द, 
उप्पन्नो रोगो श्रराजयुत्तो* । 
भातुः चः रहोगतो अ्रसंसि, 
गुण्हं पातुकतं सुतं ममेतं । 
३२९. भ्रावायोयः श्रसव्भिरूपो, 
कामिन्दो* नरदेवेन रट्रौ । 
पुत्तस्स रहोगतो ग्रसंसि, 
गुहं पातुकतं सृतं ममेतं ।। 
३३०. श्रहुवद्धुं मणिरतनं उकार, 
सक्को ते श्रददा पितामहस्स । 
देविन्दस्स गतं तदज्ज हत्य, 
मातु" च^ रहोगतो श्रसंसि । 
गुहं पातुकतं सुतं ममेत ।। 
३३१. गुण्हस्स हि तु्हमेव साघु, 
न हि गण्स्स पसत्थमाविकम्मं । 
श्रनिम्फन्नता सहस्य घीरो, 
निप्फ्ो व यथासुखं भणेय्य ।। 
अ~ २-२. भावुच्च-सी०, रो०; मातु व~स्वा० । ३. 


सप्बाषायं -स्या० । ४. कायिन्दो-मी०, रो० 1 ५५. मातुच्च -नौ०, रो० मातुष 
भ्या०। पि 
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४ 


१५. ५०८. ३३२ 
३४८ जातक ॥ 


३३२. न गुय्दमत्य विवरेय्य, रक्लेय्य नं यथा निधि 1 
न हि पातुकतो साधु, ग्ट श्रत्यौ पजानता ॥1 


३३३. थिया ग्ट न संसेय्य, श्रमित्तस्स च पण्डितौ । 
यो चामिसेन संदीरो, हदयत्येनो च यो नरो) 
8 ३३४. गुग्दमत्यं ग्रसम्बुदधं, सम्बोधयति यो नसो! 
मन्तमेदभया तस्स, दासभूतो* तितिक्डति ॥। 
४.35 ३३५. यावन्तो पृरिसस्सतयं, गुणं जानन्ति मन्तिनं 1. 
तावन्तो तस्स उन्वरेगा, तस्मा गुच्दं न विस्सज ।। 
३३९६. विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं, 
रत्ति गिरं नातिवेलं पमुञ्चे 1 
उपस्सुतिका टि सुणन्ति मन्तं 
तस्मा मन्तो चिप्पमुपेति भेदं ति ॥ 


१०९. हत्थिपालजातकं (१३) 


३३७. चिरस्सं वत पस्साम, ब्राह्मणं देववण्णिनं । 


महाजट खारिधर" पद्धुदन्तं रजस्सिरं 


चिरस्स वत पर्साम, इसि धम्मगुणे रतं 1 
कासायवत्थवसन, वाकचीर परिच्छदं* 1 


18 २२८. 


श्रासन उदक पज्ज, पटिगण्टातु नो भव 1 
श्रण्वे मवन्तं पृच्छाम, म्रग्यं कुर्तु नो मवं 11 
- श्रविच्च वेदे परियेस चित्तं, 
पत्ते गहे तात पतिदरपेत्वा । 
मन्ध रमे पच्चनुभूय्य, सव्वं, 
श्ररन्न साघु मुनि सो पसत्यो 1 


न 


23 


९ हिते ~ 

श्या १ मस्या २ दाचनूनो व -स्वा०। ३ नाग्धर्‌-रो० 1 ४ पच्छ 
॥ गर - २ 3 

या ५ गटू-मोगस्या०,रो०}६ द्‌ व॒नुमोत्व -म्या०, पच्चनुमुत्व- ० । 


- १५. ५०९. ३४६] हस्यिफलजातकं ३४९ 


२४१. वेदा त सच्चा न च वित्तलाभो, 
न पुत्तलाभेन जरं विहन्ति । 
गन्वे रसे मुच्चनमाहु* सन्तो, 
सकम्मुनाः होति फलूपपत्ति ॥ 
२४२. भ्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेतं, । ` 5 
सकम्मुना होति फलूपपत्ति । 
जिण्णा च मातापितरो तवीमेर, 
पस्सेय्यु" तं वरससतं श्रयोगंः \। 
२४३. यस्सस्स सक्खी मरणेन राज, 
जराय मेत्ती° नरवीरसेद्रः । 
योचापि जज्ञा न मरिस्सं कदाचि, 
पस्सेय्युं तं वस्ससतं श्ररोगं ।। 
३४४. यथा पि नावं पुरिसो दकम्हि, 
एरेति चे नं उपनेति तीरं ! 
एवं पि व्याधी सततं' जरा च, 15 
उपनेति" मच्चं* वसमन्तकस्स ॥। 
३४५. पदको च कामा पलिपो च कामा, 
मनोहरा दुत्तरा मच्चुषेय्या । 
एतस्मिं पदक पलिपे व्यसन्ना*, 
हीनत्तरूपा न तरन्ति पारं 11 
३४६. श्रयं पुरे लूद्मकासि कम्मं, 
स्वायं गहीतो न हि मोक्सलितो मे । 
्रोरन्धिया नं परिरक्खिस्सामि, 
मायं पुन लुदूमकासि कम्मं ।। 
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०॥ १०. समतं -स्या०! ११. उपनेन्ति-सौः०, रो० \ १२. मच्च्‌ -स्या० ! १३. 
न्वस्रा-मी०) रो०; पिसेन्ना~स्या० । # 


ध ३४७- 
जातकं [१५.५०९ 
२५० 


३४७. गवं! व+ नदं पुरिसो यथा वने, 
मरन्वेसती* राज ग्रपस्समानौ । 
एवं न्रौ एषुकारी ममत्यो, 
सोहं कथं न गवेसेय्यं राज ॥} 

5 ३४८. हिय्यो* ति हिय्यति" पोसो, परेति परिदायति । 
श्रनागत नेतमल्थी* ति नत्वा, 
उष्वन्नछन्दं को पनुदेग्य धोरो 11 
२४६. पस्सामि वोह दहर कुमारि, 
मत्ूपमं केतकपुष्फनेत्तं 1 
10 भ्रभुत्तभोगे* पठमे वयस्मिं, 
ग्रादाय मच्चु वजते कुमारि 


१,६९ ३५०. युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनो, 
सामो कुसुम्भपरिकिण्णमस्सु 1 
दित्वान कामे पटिकच्चः गेह, 
भ्रनुजान मं पव्वजिस्सामि देव 11 
३५१. साखाहि रक्खो लभते समज्नं, 
पटीनसाख पन खाणुमाहु । 
पहीनपुत्तस्स ममज्ज भोति, 
वासेद्धि भिवेखाचरियाय कालो 11 
अ्रघस्मि" कोञ्वा व यथा हिमच्चये, 
कतानि"" जालानि पदालियभ हंसा 1 
गच्छन्ति पुत्ता च पती च भह 
सादं फथं नानुवजे पजानं ।। 


20 २५२. 





वि तिमि व 
६-१ माव्व-मौ०1 २ परियेमत्ति-मो०, न्वेति -स्या०, षः -ते* 
३. गवेमेस्य -सी०, ते° । ४-४ टयो ति दीयति सी०। ५. तेत० -सी०! ६. दही 
स्यार,सञ\ ७ अमत्वा०-स्या०, अमूत्व०-रो* । ८. पटिगच्व-सी० ; 


स्वाणयो०ः ९ दोति-रो०! १०. अपस्मि मौ ०,स्या०} ११. तन्तानि सीम सेर । 
{२. पदृद्टम्य-मौ०; प्दिम्ु -म्या० 1 


१५. ५०९. ३६० ] हत्थिपालजातकं ३५१ 


२५३. 


२५४. 


२५५. 


२१५६. 


३१५७. 


२५६. 


३६०. 


एते भुत्वा वभित्वा च, पवकमन्ति विरहरङ्खमा 1 
ये च भुत्वान वमिस, ते मे हत्थत्त' मागता !\ 


श्मवमी ब्राह्यणो कामे, सोः त्वं पच्चावमिस्ससि 1 
वन्तादो पुरिसो राज, न सो होति पसंसियौ । 
पदु च\ पोसं पलिपे व्यसन्नं* 

वली यथा दुव्बलमद्धरेय्य । 

एवंपि मं त्वं उदतारि भोति, 
पञ्चालि गाथाहि सुभासिताहि 1 


इदं वत्वा महाराजा, एसुकारी दिसम्पति । 
रट द्ित्वान पच्वजि, नागो छेत्वा व वन्धनं ।। 
राजा च पव्वज्जमरोचयित्थ, 

रं पाय नरवीरसेदो 

तुबंपि नो होति" यथेव राजा, 

श्रम्हेहि गृत्ता अ्रनुसास रज्जं ।। 


) ॥ 


10 


. राजा च पन्वज्जम्‌ रोचयित्थ, 


15 2. 3923 
रटुं पहाय नरवीरसेदो । 


.अहं पि एका. चरिस्सामि लौः 


हित्वान कामानि मनोरमानि । 


साजा च पव्वज्जमरोचयित्थ, 
रदं पहाय नरवीरसेदटो । 

श्रहं पि एका चरिस्सामि लोवं 
हित्वान कामानि" यथोधिकानि 


अ्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्ति .., 
वयोगुणा भ्रनुपुव्वं जहन्ति । 


२0 
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२६१ 


३६२ 


३६३ 


३६४ 


३६१५ 


३६६ 


जातकं [ १५. ५०९. ३९० 


ग्रह पि एका चरिस्सामि लौके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि 11 


श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा ग्रनुपु्व जहन्ति । 

श्रह्‌ पि एका चरिस्मामि लोके, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥ 


म्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रक्तियो, 
वयोगुणा श्रनुपुव्व जहन्ति 1 

ग्रह्‌ पि एका चरिस्सामि लोके, 
सीतिभूता, सव्वमतिच्च सद्ध ति 11 


५१०. अयोघरजातकं (१४) 


यमेकरत्ति पठम, गब्भे वसति माणवो । 
श्रव्मद्धितो व सोर यातिः, सगच्छ न निवत्तति ॥1 
न यूज्छमाना न वलेनवस्सिता, 

नरान जीरन्ति न चापि भिय्यरेः 1 
सव्व हिद* जातिजरायुपदृदुत, 

त, मे" मती होति चरामि घम्म 11 
चतुरर््धिनि सेन सुमि सर्प, 

जयन्ति रद्ुाधिपती पसय्ह्‌ 1 

न मच्चुनो जयितुमुस्महन्ति, 

त मे मती होति चरामि घम्म ॥। 
ह्यीहि मरस्सेहि रथेहि पत्तिभि, 
परिवारिता मुच्चरेः एकच्चेय्यार 





१ मनमता-मो० 1 २२ मयनि-म०,रा०। ३ मौयरे-मौ०, सो 1 ४ 
यन्यहति-गो०,गा०, स उल्द्ति स्या ५५ सम्मे--मौ०, स्याम, रो० ! € येन 
स्या० । ७ पत्तिदि-मोऽ, स्वा०,सं०1 ८ मुय्बर्‌ ~म्या०। ९ एव्रचेय्या- सा, सेर) 


१५. ५१०. ३७२ अयोघरजातकषं 


३६७. 


२३६८. 


३९६. 


३७०५. 


३७१. 


२३७२. 


न मच्चुनो" मृच्चितुमुस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।, 


हत्थीहि श्रस्सेहि रथेहि पत्तिभिः 
सूरा पभञ्जन्ति पधंसयन्ति । 

न मच्चुनो भञ्जितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती. होति चरामि धम्मं |) 


मत्ता गजा भिन्नाः पभिन्ना, 
नगरानि मदन्ति जनं हुनन्ति । 

न मच्चूनो मदितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 


इस्सासिनो कतहत्था पि वीरा, 
दूरेपातो श्रक्खणवेधिनो पि । 

न मच्चुनो विज्दितुमुस्सहन्ति, 
तंमे मती होति चरासिः धम्मं 1 


सरानि खीयन्ति ससेलकानना, 
संन्वं* हिदं* खीयति दीघमन्तरं 1 
(सव्वं हिदं भञ्जरे कालपरियाय, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं \। 


स्वे समेवं हि नराननारिनं५ 
चलाचलं पाणमुनोध जीवितं 1 
पटो व पूत्तस्स दुमो व॒ कूलजो, 
{तं मे मती होति चरामि घम्मं। 


दुमप्फलानेव पतन्ति माणवा, 
दहस च बुद्धा" च सरीरभेदा । 


= 


दिं 


नय नरीनं -~-रो} ७. वुद्रा-स्या०1 
जा०द-ध्प्‌ 
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20) 


३५४ 


३७३. 


३७४. 


३७५. 


३७६. 


2७७. 


३७८. 





=-= 2. 
१. कुपितापिते -सौ०, रो०; 
विदित्वा-सो०, । 


खातकं [ १५. ५१०. ३७२ 


नास्य नरा मच्द्िमपोरिसा च, 
तमे मती होति चरामि धस्म।॥। 


नायं वयो तारकराजसन्निमो, 
यदन्भतीतं गतमेव दानि तं 1 
जिष्णस्स ही नत्थि रती कुतो सुखं, 
त्त मे मती होति चरामि धम्मं 11 


यक्खा पिसाचा अथवा पि पेता, 
कुपिता, अ्रस्ससन्ति मनुस्से । 

न मच्चुनो ग्रस्ससितुस्सहन्ति” 
तंमे मती होति चरामि धम्मं ।1 


यक्खे पिसाचे श्रथवा पि पेते, 
कुपिते पि ते निनज्छपनं करोन्ति 1 
न मच्चुनो निज्ज्ञपनं करोन्ति, 

तं मे मती दोति चरामि धम्म ॥ 
्रपराधके टूसके हैठके च, 

राजानो दण्डन्ति विदित्वान दोसं । 
न मच्चनो दण्डयितुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


्रपराघका दूसका देदुका च, 
लभन्ति ते राजिनो* निज्छपेतु 1 
न मच्वुनो निज्ज्ञपनं करोन्ति, 

तं मे मती दोत्ति चरामि धम्मं 11 


न खत्तियो त्ति न च+ ब्राह्मणो ति, 
न अदूका चलवा तेजवा पि 1 


कुष्पित्ाठे -स्या० । २. ०मुस्सहन्ति-स्या 1 ३ 
से 1 भ रानानो-स्वा \ ५ पि-स्मा० 1 द. पिस, से । 


५ 


१५. ५१ ०. ३८४ ] । अयोघर्जातकं ३५५ 


२७६. 


2८०, 


३८१. 


३८२. 


३८३. 


॥1-10 


न्‌ मच्चुराजस्स श्रपेक्लमत्थि, {> 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।! 


सीहा च व्यग्बा, च श्रयो पि दीपियो, 
पसय्ह खादन्ति विप्फन्दमानंः । 

न मच्चुनो खादितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 
मायाकारा रङ्खमज्घे करोन्ता, 
मोहेन्ति चक्सूनि जनस्स तावदे । 
न मच्चुनो मोहयितुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं 11 
श्रासीविसा कुपिता उग्गतेजा, 
डंसन्तिः मारेन्ति पि ते मनुस्से । 
न मनच्चुनो डंसितुमुरस्सहन्ति. 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।॥। 
श्रासीविसा कुपिता यं उंसन्ति, 
तिकिच्छका तेस" विसं हनन्ति 1 
न मच्चुनो दटुविसं हनन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं | 
घम्मन्तरी वेत्तरणी* च भोजो 
विसानि हन्त्वान भुजङ्कखमानं । 20 
सुय्यन्ति' ते कालकता तथेव, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।; 

विज्जाघस घोरमधीयमाना, 

श्रदस्सनं श्रोसघेहि* वजन्ति । 


19 
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२५६ जातकं [१५ ५१०. ३८५ 


न मच्चुराजस्स वजन्तदस्सन", 
तमे मती दोत्ति चरामि घम्म ॥ 
ए 357 ३८५. धम्मो हवे रक्खति घम्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावदाति 1 
$ एसानिस्तसो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुग्गत्ति मच्छक्ति वम्मचारी 11 
३८६ न हि धम्मो श्रचम्मो च, उमो समविपाकिनो 1 
म्रवम्मो निरय नेति, धम्मो पापेति सुग्मति ति ॥ 
वीसतिनिपान निटि । 
तस्सुदरान 
मातद्ध सम्मूत सिविः सिरिमन्तोः, 
रोहण हस सत्तिगुम्बो* भत्लातिय^ 1 
सोमनस्स चम्पैय्य ब्रह्म पञ्च, 
पण्डित चिरस्सवत श्रयोधय ति 11 


१ वजन्ठिमदम्बन-स्या० सोवि 2 
गन्विगुम्बो-सी० } ५ व -स्या० 1 ३ िपमन्दौ-चीर\ ५ 


१६. तिंसनिषातो 
५११. किछन्दजातकं (१) 


१. क्िछन्दो किमधिप्पायो, एको सम्मसि घम्मनि । 8 ७5४ 
कि पत्ययानौ कि एसं!, केन श्रत्येन ब्राह्मण ।। 
२. यथा महा वारिषरो, कुम्भो सुपरिणाहूवाः 
तथूपमं श्रम्बपक्कं, वण्णगन्धरसृत्तमं । 
३ तं वु्मानं सोतेन, दिस्वानामलमच्छिमे । 5 
पाणीहिः नं गहेत्वान, अ्रग्यायतनमाहरि ।। 
४. ततो कदलिपत्तेसु, निक्खिपित्वा सयं श्रं 1 
सत्थेन नं विकप्पेत्वा, खुप्पिपासं अ्रहासि मे ॥ 
५. सोहं ्रपेतदरथो, व्यन्ती भूतो" दुखक्लमो^ । 
श्रस्सादं' नाधिगच्छामि, फलेस्वज्जेसु कंसुचि ।। 10 
६. सोसेत्वा नून मरणं, तं ममं भ्रावहिस्सति । 
श्म्बं यस्स फलं सादु, मधुरग्गं मनोरमं । 
यमुद्धरि बु्हमानं, उदधिस्मा मह॒ण्णवे | 
७. भ्रक्खातं ते मया स्वं, यस्मा उपवसामहं । 
रम्मं पत्ति निसिन्नोस्मि, पुथूलोमायुता पृथु 1 15 
८. त्वः चः खो(मेवः अ्रक्लार्हि, भ्रत्तानमपलायिनि 1 
का वा त्वमसि कल्याणि, किस्स वा त्वं सुमज््िमे ॥ 
£. रुप्पपद्रुपलिमद्रीव*, व्यग्धीव भिरिसानुजा । 
या सन्ति नारियो देवेसु, देवानं परिचारिका ॥ 
~-~~---------~-- ~ 
१ एसा -सी० \ २. सूुपरिणामवा-रो० । ३. पाणीनि-स्या०! ४. व्यन्तिमूत- 


मी से} ५ दुबखक्वमो~स्या० 1 ६ सोरित्वा-स्या० । ७ सरादु-सी०, स्या, 
ग। <~८ तस््व~म्या० 1 ९९ मे अवखासि-->-" ~ नत ज~ ४ 


8 359 


20 


३५८ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


जातकं [ १६.५११. १० 


या च मनुस्सलोकस्मि, रूपेनान्वागतित्यियो' 1 
खूपेनः ते सदिसी नत्यि, देवेसु गन्वव्वमनुस्सलोक 1 
ुद्रासि मे चास्पुव्वद्कि", बरूहि नामं च वन्वे ॥ 
यं त्वं पति निसिन्नोसि, रम्मं ब्राह्मण कोसिकि 
साहं मूस्ालया वृत्या, वरवारिवहोघसा ॥ 
नानादुमगणाकिष्णा, वहुका गिरिकन्दरा । 

ममेव पमुखा दन्ति, ्रभिसन्दन्ति पावुसे ॥ 
श्रयो वहू वनतोदा, नीलवारिवदिन्वरा 1 

वहुका नागवित्तोदा^, भ्रभिसन्दन्ति वारिना ॥ 
ता श्रम्बजम्बुलवुजा, नीपा, ताला चुटुम्बरा\ । 
वहूनि फलजातानि, भ्रावहन्ति श्रभिण्टसो ॥ 

य॑ किञ्चि उभतो तीरे, फलं पतति ्रम्बुनि 1 
श्रसंसयं तं सोतस्स, फलं दोति वसानुगं 1! 
एतदल्नाय मेषावि, पुयुपञ्ज सुणोहि मे 1 

मा रोचय मभिसद्धं, पटिसेध जनाधिप ॥1 

न" वाहं वडुवं' मन्ये, यं त्वं रदराभिवद्न । 
प्राचेय्यमानो राजिसि, मरणं ग्रभिकल्लसि ॥ 
तस्स जानन्ति पितरो, गन्वव्वा च^ सदेवका । 
ये चा पि इसयो लोके, सन्जतत्ता तपस्सिनो । 
शरसंसयं ते पि” जानन्ति, पदरभूता" यसस्सिनो ।1 
एवं विदित्वा विदू सव्ववम्मं, 

विद्धंसनं चवनं** जीवितस्स 1 

न चीयती तस्स नरस्स पापं, 

सचे न चेतेति, वधाय तस्स 1 





१ म्ेन०-मी० स्या रो 1 २ भ्पे-रो०1 


३-३ देवमन्धव्वमानुचे~ सी» 


ध म्या० 1 ५, नागदित्तोदा-स्या० ६-६ निषा लास 

९. द -स्या०। १५ दनद 1 व 
क्त म्‌ सी ते | 

मो०। १३, चते-सी०।' षु न्ि। ११. वदमूदा-सौ०,रो° 1 १२ 


१६.५११.२९] {किछठन्दजातेकः ३५९ 


२०. इसिपुगसमनञ्जाते, एवं लोक्या विदिता सति! 1 
श्रनरियपरिसम्भासे, पापकम्मं जिगिससि\ ॥ 


२१. सचे ब्रह मरिस्सामि, तीरे ते पुथुसुस्सोणि । 
श्रसंसयं तं श्रसिलोको, मयि पेते भ्रागमिस्सति ॥ 

२२. तस्मा हि पापकं कम्मं, रक्स्सेव^ सुमन्दिमे । 5 8.36 
मा तं, सव्यो जनो पच्छा, परृद्रायि मयि मते । 

२३. भ्रञ्जातमेतं भ्रविसग्हसाहि, 
भ्रत्तानमम्बं च ददामि ते तं। 
सोः दुच्चजे कामगुणे पटाय, 
सन्तिं च धम्मं च भ्रधिद्धितोसि ॥ 10 

२४. यो हित्वा पुव्वसञ्जोगं, पच्छा संयोजने ठितो । 
श्रधम्मं चेव चरति, पापं चस्स पवडुति ॥ 

२५. एहि तं पापयिस्सामि, कामं अ्रप्पोस्सुको भव । 
उपानयामि सीतस्मिं, विहराहि अनुस्युको । 

२६. तं पृप्फरसमत्तेभि, वक्कद्धेहिः श्ररिन्दम । 
कोञ्चा मयूरा दिविया, कोलह्विमधुसाछिका^° 1 
कूजिता हंसपूगेहि"*, कोकिलेत्थय पवोधरे ॥। 

२७. भ्रम्बेत्य विप्पसाखग्गा* पलालखलस्निभा । 
कोसम्बसछला*\ नीपा, पक्कतालविलम्बिनो ।1 

२८. माली तिरिटी कायूरी, श्रद्धदी"° चन्दनुस्सदो"* । 20 
रत्ति त्वं परिचारेसि, दिवा वदेसि" वेदनं ॥। 

२९. सोठसित्थिसहस्सानि, या तेमा परिचारिका 1 


एवं महानुभावोसि, भ्रव्मुतो" लोमहंसनो ॥ 
~= ~= 


( १. पत्ति -स्मा० । २. अनरिंपरिसम्मासे -स्या०। ३. निगीससि-म०। ५. सी-०, 

षः त्यक्ष नम्वि 1 ५. रजलरसु च~स्या० 1 ६. त्व -स्या०। ७. पकत्यासि -सी०, रो; 

मधु व ॥ ८ यो-सी०, स्या०, रो० 1 ९. वद्क्गेहि-स्या० । १०. कोयद्वि- 

से । वासर, स्या०, रो । ११. हंसपूगेभि -स्या० । १२. विप्पस्ूनग्या-सी०, स्या०, 
् । १३. गोसुम्मसटला -सी०; कोसुम्बसलक्ग-स्या०; कोसुम्भसल्ला-रो० 1 १४८१४. 
पादी ्रन्दनरसदो- सौ-० 1 १५. वदेसि-सी० । १६. अन्भूतौ-स्या० 


३९० जातकं [ १६. ५११. ३०- 
३०. कि कम्ममकरौ पृच्व, पापं श्रत्तदुखावहं । 
यं करित्वा मनुस्तेसु, पिद्धिमसानि खादसि 11 
३१. श्रज्छेनानि पटिम्ग्हः कामेसु गचितो' ग्रहं 1 
अर्चि दीघमद्धानं, परेसं प्रहिताय 11 


5 ३२. यो पिद्विमंसिको होति, एवं उक्कच्च खादति 1 
यथाहं श्रज्ज खादामि, पिद्धिमंसानि ब्रत्तनो ति॥ 





५९२. कुम्भजातकं (२) 
| ३३. को पातुरासी तिदिवा नभम्दि, 
ओभासय संवर चन्दिमा वं । 
गत्तेहि ते रस्मियो निच्छरन्ति, 
१ सतेरता, विज्जुरिवन्तलिवखे 1\ 
३४. सो चछि्नवातं कमसी श्रषम्हि, 
वेदायसं गच्छसि तिदरुसी च 1 
दधी नु ते वट्युकता सुमाविता, 
ग्रनद्धगूनं* ग्रपि* देवतानं 11 
५. ३५. वेदायस^ गम्ममगम्म, तिदुसि, 
कुम्भ किणाया ति यमेतमत्य । 
कोवा तुवं किस्स वा, ताय^ कुम्भो, 
श्रक्खाहि मे ब्राह्मण एतमत्यं । 
३६. न स्प्पिकुम्भो न पि तेलकुम्भोा, 
न फाणितस्स .न मघुस्स कुम्भो 1 
कूम्मस्म चज्जानि ग्रनप्यकानि, 
दोसे वहू कुम्मगते सुणाय ॥ 





१. पयिवरो-मो०, रो, गिदितो -स्वा० ! २. प्िष्टिमियो-से० । २ गनेरवा~ 


मोग ४४. मनदगनमनि 1 
१ ४ मनदटगूनमयि -स्वा० । ५५. वेटासय कममागम्म-सी०, स्याः वेत्य 
ग्वाग्म्न~- यर ६-६ यताय~मी, स्या०; यत्ाय-ते०।! 


१६. ५१२. ४२] फुम्भजातकं ३६१ 


३७. गेय, यं पित्वाः पते पपात, 
सोन्भं गुहं चन्दनियोचिगल्लंः । 
वहं पि भृज्जेय्य ्रभोजनेय्यं, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ 1 

३८. यं* पित्वा चित्तस्मिमनेसमानो, 3 
आ्रदिण्डती गोरिव भक्खसारो^ 1 
श्रनाथमानो उपगायति! नच्चति° न, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 

३९. यं वे पिचित्वा भ्रचेलो व नग्गो, 2. 362 
चरेय्य गामे विसिखन्तरानि । 12 
सम्मूढ्ह्चित्तोः भ्रतिवेलसायी, 
तस्सा पुण्णं कुम्ममिमं किणाथ ॥ 

४०. यं पित्वा उद्ाय पवेघमानो, 
सीसं च वाहुः च पचालयन्तो । 
सो नच्चती दार्कटल्लको व, 15 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥। 

४१. यं वे पिवित्वा अ्रग्गिदङ्ा सयन्ति, 
प्रथो सिगालेहि पि खादितापे । 
यन्धं वधं*° भोगजानिञ्वुेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाय ॥। 20 

४२- यं पित्वा भासेय्य श्राभासनेययं, 
सभायमासीनो श्रपेतवत्थो । 
सम्मविखितो** वन्तगतो व्यसन्नो", 
तस्सा पुण्णं कूम्भमिमं किणाथ ॥ 





१. गेय ~स ०, स्या० 1 २. पीत्वा-सौ०, रो० ! ३. चन्दनियोकलिगल्लं-स्या०, 
४. यं वे पौत्वा-सी० । ५. भवखसादी -स० । £. उपगाति-रो० ! ७. रो० 
त्कः नप्वि 1 ८. सम्मूढदवित्ते(-सी ०; सम्मूढदचित्तो -स्या०; सम्मूकरहरित्तो-रो० । ९. 
गरह-से० । १०. वचन -स्या०। ११. अभासनेय्यं -री०, स्या०, रो०! १२. समयेखतो- 
पा० 1 १३. च्यसप्नो-सोे० 1 ॥ 
जा०१- ४६ 


तैर 1 


ए.363 


३६२ 


४३. 


८५. 


४९. 


*४७. 





-१. यं पात्वा-रो०। २. पृयवो-से०। ३ 


जातकं [ ९५.५१२. ४३ 
य॑" वे पिवित्वा, उकट्रौ आविलक्खो, 

ममेव सव्वा पयवीः ति मञ्वे* । . 

न मे समो चातुरन्तो पि राजा 

तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाय ।1 


. मानातिमाना कलदहानि पेसूणी, 


दुन्वण्णिनी नस्गयिनी पलायिनी । 

चोरान, धुत्तान" गती निकेतो, 

तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाय ।। 

इद्धानि फीतानि कुलानि भ्रस्सु, 
श्रनेकसाहस्सवनानि, लोक । 
उच्छिन्नदायज्जकतानिमाय, 

तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाय ॥ 

चञ्लं धनं रजतं जातरूपं, 

खेत्तं गवं यत्य विनासयन्ति 1 

उच्छेदनौ वित्तवतं कुलानं, 

तस्सा पृण्णं कुम्ममिमं किणाथ ॥ 

यं" वे* पित्वा दित्तरूपो' व" पोसौ, 
श्रक्कोस्रति मातरं पितरं च! | 
सस्सु पि गण्टेय्य श्रयो पि सुष्टु । 
तस्सा पुण्णं कुम्ममिमं किणाथ ॥। 


~ यं वे पित्वा दित्तसूपा व नारी, 


श्रवकोसति समुरं, सामिकं च 1 
दासम्पि गण्टे परिचारक" पि, 
तस्मा पृण्णं कुम्भमिमं किणाय ।। 





२३. मच्ति-मौ० । ४. रज-सी 1 


५. बरमुनानि-रो० 1 ६ पोर -स्या०1 ७, युत्तानं -रौ० । ८. अनेक महरसघनानि ~ 


मौ ।॥ र. वित्तगनं-्या० ॥ 


१०-१०. यच्वे-रो० । ११११. दृटन्यो च~-मी०.।- 


शरद्‌ योव पोत्वा-रो० ! १३. मर्मुरं स्या | १४१४. परसिविारिकम्मि स्यार ४ 


१६.५१२.५४] 


क्म्भजातकं 


४६. यं वे" पिवित्वान' हनेय्य पोसो, 


५१. 


५२. 


५३. 


१४. 


धम्मे स्तं समणं ब्राह्मणं वा । 
गच्छे श्रपायं पि ततोनिदानं, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ 1 


. यं वे पिचित्वा दुच्चरितं चरन्ति, 


कायेन वाचाय च चेतसा चः । 
निरयं वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।) 


यं याचमाना न लभन्ति पुव्वे, 
बहुं हिरञ्ञं पि परिच्चजन्ता । 
सो तं पिवित्वा अ्रलिकं भणाति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 
यं वे पित्वा पेसने पेसियन्तो, 
श्रच्चायिके करणीयम्हि जातेः । 
श्रत्थं पि सो नप्पजानाति वृत्तो, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ 11 
हिरीमना पि श्रहिरीकभावं, 

पातुं करोन्ति मदनाय. मत्ता । 
धीरा पि सन्ता वहुकं भणन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 
यं वे^ पित्वा, एकथूपा सयन्ति, 
श्रनासका थण्डिलदुक्छसेय्यं* । 
दुन्बण्णियं ्रायसक्यज्चुपेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कम्भमिमं किणाथ ॥ 


त 


४. मदिराय-रो०। ५ चे-रो०} ६. पीत्वा-सी०, रौ०। 


सो०। 


२३९३ 


१-१. वे पित्वान-स्या०; चे पीत्वान-से०। २. वा-सी०। ३. जातो-रो० ! 


७. यण्डिलदुक्लसेय्या- 


15 


2. 364 


20 


9 365 


10 


2 


ध जातकं [ १९.५१२. ५५- 


१५५. यं वे पित्वा पत्तखन्धा" सयन्ति, 
मावो कुटहताः व॑ न हि वारूणिया 1 
वेमो नरेन सुसहोरिव, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥1 

५६. यं मनुस्सा विवज्जेन्ति, सप्पं घोरविसं* मिवः । 
तं लोके विससमानं, को नरो पातुमरहति ॥। 

५७. यं वे, पित्वा ब्रन्धकवेण्डयुक्ता 
समूदुतीरे परिचारयन्ता । 
उपक्कमुं मुसलेहञ्जमञ्जं, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ 1 

५८. यं वे पित्वा पुव्वदवा पमत्ता, 
तिदिवा चूता सस्सतिया समाय । 
तं तादिसं मज्जमिमं निरत्यकं, 
जानं महाराज कथं पिवेय्य ॥ 

५६. नयिमस्मिं^ कुम्भस्मिं दधिः वा मवु वा 
एवं श्रभिञ्वाय किणाहि राज । 
एवल््िमं कुम्भगता मया ते, 
अ्रक्खातरूपं तव सनव्वमित्त'* 11 

६०. नमे पिता वा प्रयवा पि माता, 
एतादिसा^ यादिसको तुवि 1 
हितान्‌कम्पौ परमत्थकामो, 
सोह कर्प वचनं तवज्ज 11 

६१. ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि 1 


धन् १ पतस्यन्धा-सो०, स्या०, रो० 1 २-२. बूटह्तारिव ~ सी०, स्या०, रो । २" 
ग्व नार, स्यार । ४ रमिमिन ध 1 ५ चे पिवित्वा--रो० । ६" 
क यण्डयत्ता-मो०, अन्वववेष्टपत्ता-रो° 1 ७ समाया-सी०, स्या०, रे० । <. 
मपिमन्मि-ष्या०, रो ॥ ९९ दधि वा मु दासो, रो०; 'दधिमु वास्या) 
१०. मन्दमित्ता-सी०, स्या०, से० । ११. एवाद्िमो-सी०' स्या । ` “ 


१६. ५१३. ६७ ] जयदिसजातक् ३६५्‌ 


ग्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस" इमे, 
श्राचरियो होसि ममत्थकामो । 
६२. तवेव दासीसतमत्थु राज, 
गामा च गावो च तवेव होन्तु । 
ग्राजज्जयुत्ता च रथा तवेव, 5 
सवकोहमस्मी तिदसानमिन्दो 11 
६३. मंसोदनं सपिपिपायासं* भुञ्ज, 
खादस्सुः च त्वं मधुमासपूवे । 
एवं तुवं धम्मरतो जनिन्द, 
भ्रनिन्दितो सग्गमुपेहि ठानं ति ॥ 10 





५१३. जयदिसिजातकं (३) 

चिरस्सं वत मे उदपादि ब्रज्ज, 

भक्खो महा सत्तमिभत्तकाले । 

कुतोसि को वासि तदिद्ध बरूहि, 

श्राचिक्ख जाति विदितो यथासि ।। 

६५. पञ्चालराजा भगवं पवद, 15 
जयदिसो नाम यदिस्सुतौ* ते । ॥ 
चरामि कच्छानि वनानि चाहु 
पसदं इमं खाद ममज्ज मुञ्च ॥ 

९६. सेनेव त्वं पणसि, सस्समानोः, 
ममेस भक्खो पसदो- यं* वदेसि 1 
तं खादियान पसदं जिघञ्जं १, 
खादिस्सं पच्छा न विलापकालो 11 

९७. न चत्थि मोक्खो मम निक्कयेन्‌"", 
गन्त्वान पच्चागमनाय पण्डु । 


९४ 


च 


5. 966 


0 


"~~ 
----- 


क दसा~स+०, रो० 1 २. सप्पिपामञ्चव-म्‌० । ३-३. वे त्वं मयुना जपूपे-रो०। 
` मक्त्वो-रो०1 ५. ययिसुतो-स्या०। ६. पणमौ -रो० । ७. सन्हमानो -स्या०। <-८. 
प्मकप-रो० ९, सादियानं ~ ते । १०. दियन्ं -रो० 1 ११. चिक्कयेन~-सो० । 


10 


20 


३६६ 


६८. 


६६. 


७१. 


७३. 


न [ १६. ५१३. ९ 
तं सद्र" ब्राह्यणस्सप्पदायः, 
सच्चानुख्खी पुनरावजिस्सं 11 
कि कम्मजातं ्रनुतप्यते* त्वं, 
पत्तं समीपं मरणस्स राज 1 
श्राचिक्व मे तं श्रपि सवकरुणेमु, 
ग्नुजानितुं* आगमनाय पण्टे 1। 
कता मया ब्राह्मणस्स धनासा, 
तं सद्धुरं पटिमुक्कंः न मुत्तं । 
तं सद्भुरं ब्राह्मणस्सप्यदाय, 
सच्चान्‌खखी पुनरवजिस्सं \\ 


~या ते कता ब्राह्मणस्स धनसा, 


तं सद्धुरं पटिमुक्कं न मुत्तं 

तं सद्धं ब्राह्यणस्सप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पुनरावजस्मु 1! 
मुत्तो च, सो पोरिसादस्स" हत्था, 
गन्त्वा सकं मन्दिरं कामकामी । 
तं सद्धुरं ब्राह्यणस्सप्पदाय, 
्रामन्तयी पृत्तमलीनसत्तंः 1 


~ श्रज्जेव रज्जं श्रभिसिव्चयस्सु^, 


धम्म चर सेमु परेसु चा पि" । 
श्रवम्मकारो च" ते माहुद्ट्, 
गच्छामह्‌ पोरिसादस्स नत्त" 11 
कि कम्म कव्यं तव देव पादे५, 


नासवयो*" तं" तदिच्छामि सोतुं 1 





१. स॒द्धर-सो०^स्वा०, तोर 1 २. प्रह्मणसष्यदाय-स्या० । ३-३- सनता, त 
सौग सार; मनुलत्ये ठं -स्या० 1 ४. जनुजायिनु -स्या० । ५. पदिमोक्वं ~ मौ०“ ए 
गजायितु 


पिमो -स्या० \ ६ व॒-मौ० 1 ७. पुरििदस्य-ते° 1 
गोर ९. अनिनिचयम्मु-मो०,स्या०,रो० 1 १०-१०. चम्मय्व दमु जने चा 


११. ते शभोत्यदे नन्पि। १२. वन्दे -स्या० ॥ १३. पाय-म० 1 ९४-१४. मारा 
गर; नायधपि ठं-म्या०॥ १३. दाव-म० । १४१ 


. पृत्तमटीननततु-१,, 
< शु्मलौननुच ०; 
प~-्मीर, 


१६ ५१३. ७८ ] जयद्िसिजातकं ३६७ 
यमज्ज रज्जम्हि उदस्सये तुवं, 
रज्जं पि निच्छेय्यंः तया विनाहं ।] 
७४. न कम्मुनाः वा वचसा व° तात, 
भ्रपराधितोहं तुवियं* सरामि । 
सन्धिं च कत्वा पुरिसादकेन, 3 
सच्चानुरक्खी पुनाहं गमिस्सं ।। 


७५. ग्रहं गमिस्सामि इधेव होहि, 
नत्थि ततो जीवतो विप्पमोक्खो । 
सचे तुव गच्छसियेव राज, 
ग्रहं पि गच्छामि उभो न होम । 10 


७६. श्रद्धा हि तात सतानेस धम्मो, 
मरणा च मे दुक्वतरं तदस्स । ` 
कम्मासपादो त यदा पचित्वा, 
पसय्ह्‌ खादे भिदा स्क्खसुले" ।। 
७७. पाणेन ते पाणमह निमिस्सं, 
मा त्वं श्रगा पोरिसादस्स उत्ते । 
एतः च ते पाणमह्‌ निमिस्सं, 
तस्मा मत जीवितस्स वण्णेमिः ।! 


७८. ततो हवे धितिमा^ राजपुत्तो, 
बन्दित्वा” मातु च पितु च पादे" । 20 
दुखिनिस्स' माता निपता५ पथव्या१५, 
पितास्स"" पगग्ह॒ मुजानि कन्दति ॥ 
= 
१. त्व~-सौ०। २ निच्छेय्य-स्या० 1 ३ कम्मना-रो०।! ४ च-स्या०। 
एद्‌ रो० 1 ६. पुनह्‌ -सी०, स्या०, रो० । ७-७ भिदा सुक्छमूले -स्या०; हित 
मूञे-रो०) ८ एव-रो०। ९ वरेमि-सौी०। १० घीतिमा-स्या०। ११-११ 
पतुच्च षादे-सो०, रो०, वन्दित्वा मातुर्च पितुन्च पदे~स्या० । १२ 


न्दिय मातुस्ष॒ त 
गिननिम्य॒ क निनी ध 

प्यनिम्य-म्या० 1 १३१३ निपनो पठन्या-सी०, स्यार, निपतती पयव्या-रो० । १५४ 
०। 


भैम्प मोर, म्या „गे 


21 


३६८ 


रौ*। 


जातकं [ १६ ५१३. 


. तं गच्छन्तं, ताव पितता विदित्वा, 


परम्मूखो वन्दति पञ्जलीको" 1 
सोमो च राजा वरुणो च राजा, 
पजापत्ती चन्दिमा सूरियो च । 
एतेदि गृत्तो पुरिसाचकम्टा, 
श्रनुञ्जातो सौत्थि पच्चेटि तात ॥ 


„ यं दण्डकिरञ्ञोः गतस्स माता, 


-समस्सकासि" सोत्थानं सुगुत्ताः 1 
तं ते श्रदं सोत्यानं कथेमिः 
एतेन सच्वेन सरन्तु देवा । 
म्ननुल्जातो सोत्थि पच्चेहि पत्त 1 


१. श्रावी रहो वापी. मनोपदोसं, 


नाहं सरे जतु मलीनसत्ते 1 
एतेन सच्चेन सरन्तु दवा, 
श्रनुञ्जातौ सोत्थि पच्चेहि भातिक" 11 


. यस्मा च मे ग्रनधिमनोसि सामि, 


नचापि मे मनसा ग्रप्पियोि। “ 
एतेन सच्चेन सरन्तु देवा, 
अन्‌ज्चातो सोरिथ पच्चेहि सामि 11 


- ब्रहा उज्‌ चास्मुखो कुतोसि, 


न मं पजानामि वने वमन्तं 1 
लुटः मं वत्वा पृरिमादको ति, 
को मोत्यिमाजानमिवा वजेय्य 1} 


~ जानामि तुद पुरिमादकौ त्वं, 


न्तं म जानामि+ वने वसन्तं 1 





१ गज्छत-ग०1 र्‌ वच्य रे | 
£ व्जनोगो-रो०} ३ दण्ठकारय्य- (०; दण्डकारध्य 
४. रायम्यका-सीन,न. ०१ ३ दण्डकग्थ्(- मरः 


शाता -र्शानसा०! <. ग्न्य"! 1 


मो 1 ९. जानाम ~र । 


१६. ५१३. ९० ] जयदहिसजातकं ३६९ 


म्रहं च' पृत्तोस्मि जयदिसस्स, 
ममज्ज खाद पितुनो पमोक्खाः ।। 
८५. जानामि पुत्तो ति, जयदिसस्स, 8. 369 
तथा हि वो मुखवण्णो उभिन्नं | 
सृदुक्क रञ्ञेवः कतं तवेदं, 5 
यो मत्तूमिच्छे पितुनो पमोक्ला ॥ 
८६. न दुक्करं किञ्चि महेत्य मञ्ज, 
यो मनततुमिच्छे पितुनो पमोक्ला । 
मातु च, हेतु" परलोक गन्त्वाः, 
सुखेन समेन च सम्पुत्तो ॥ 10 
८७. ब्रह च खो प्रत्तनो पापकरिरियं, 
ग्रावी रहो वापि सरे न जातु । 
सङ्कातजातीमरणोहमस्मि, 
यथेव मे इध तथा परत्य ॥। 
८८. सादज्ज मं दानि महानुभाव, 15 
करस्मु किच्चानि इमं सरीरं । 
रुक्खस्स वा ते पतामि अ्रगा, 
खादयमना" म्ह" त्वमदेसि"” मंसं ॥ 
८६. इदं च ते रुच्चति राजपुत्त, 
चजेसि* पाणं पितुनो* पमोक्खा 1 20 
तस्मा हि" सो त्वं तरमानरूपो, 
सम्भजञ्ज कद्वानि जलेहि अ्रग्गिं | 
९०. ततो हवे धितिमा राजपुत्तो, 
- दारु" समाहत्वा^* महन्तमग्गिं । 
६ 1 २- पमोकखं -सी° 1 ३. सि~-स्या० । ५. सुदुककञ्चेव -स्या०, 
सोना म स १,.५. 
य्ड्‌-स्या०; छादयमानो मे-रो०। ११. तवमदेमि -स्या० ५ त्वमदेचि-रो° । १२. 


शण २0 ^ ०1 १६३. पितु-स्या० 1 १५. तिह्‌-सी०, ते० ! १५. धीतिमा - 
ध ° रो° 1 १७. समाहत्व-सी०, स्या०, रो० 1 


» 


३७० जातकं {१ 


सन्दीपयित्वा पटिवेदयित्य, 
श्रादीपितो दानि महायमगि 11 


8.50 ६१. खादञ्ज मं दानि पसब्टकारी, 

कि मं महं पेक्छसि हडुलोमौ । 
तथा तथा तुब्हमहं करोमि, 

यथा यथा मं दछादयमानो श्रदेस्ि ॥1 


६२. को तादिसं ग्रहति" खादिताये, 
घम्मे हितं सच्चवादि वदज्जुं \ 
सुद्धा पि तस्स विफलेग्यः सत्तवा, 
यो तादिसं सच्चवादि श्रदेय्य 11 


६३. इदल््टि सो ब्राह्मणं मज्जमानो, 
ससो श्रव।सेसि सके सरीरे 1 
तेनेव सो चन्दिमा देवपुत्तो, 
ससत्यूतोः कामदृहुज्ज यवख* ।। 

#5 ६४. चन्दो यथा राहुमृखा पमूत्तो, 
विरोचते पञ्नरसे व भाणुमा^ 

एवं तुवं पोरिसादा पमूत्तो, 
विरोच कपिले महानुभाव । 
श्रामोदय पितर मातरं च, 
सव्यो च ते नन्दतु नातिपक्लो ।1 
~ ततो ह्वे चितिमा राजृत्त, 
कतञ्जलो परियाय" पोरिसादं । 
श्रनून्माते मोत्थि सुखौ श्ररौमो, 
पच्चागमा- कपिनमलौनमत्ता^ 11 


~ 


20 


„ १ माह्रनि-स्मा०॥ > विम्फ्थे्य-रो० 1 ३. स॒यटको स्यार । ४ यतरा 
(०, यक्वो-रो०। ५ मानुमा-म्‌,०.,२०॥ ९ कम्पिन्ट-मी०,ग०, कपिल्ये-स्यान ॥ 
७. पसिना -मा०, पण्ट्‌-स्या०,गे०\ ८ वर कम्विन्यमलीनमतो~ 
मीर, सो°} कपिन्टयलनसनो -स्या० । # 


१६. ५१४. १०४ | छदुन्तजातकं ३७१ 


६६. तं नैगमा जानपदा च सव्व, 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका च । 
नमस्समाना पञ्जलिका उपागम्‌, 
नमल्थु ते दुक्करकारकोसी ति ॥ 


५१४. छटुन्तजातकं (४) 

६७. कर नु सोचसिनुच्चद्जि, पण्ड्सि! वरवण्णिनि , 5 ४.1 
मिलायस्सि विसालक्खि, माला वे परिमदिता ॥ 

६०८. दोहो मे महाराज, सुपिनन्तेनुपज्छगाः 1 
न सो सुलभरूपो व, यादिसो मम दोहो ।। 

६६. ये केचि मानुसा कामा, इव लोकस्मिः नन्दने । 
स्वे ते पचुरा मय्हं, ग्रहं ते दम्मि दोहठं ।। 10 

१००. लूहा देव समायन्तु, ये केचि विजिते तव । 
एतेसं ब्रहमविखिस्सं, यादिसो मम दोहो ॥ 

१०१. इमे ते लुका देवि, कतहत्था विसारदा । 
वनजञ्ञू च मिगजञ्ञू च, ममलत्थे* चत्तजीविता ॥ 

१०२. लुप्ता निसामेथ, यावन्तेत्थ समागता । 15 
छव्विसाणं, गजं सेतं, ्रदसं सुपिने, प्रह । 
तस्स दन्तेहि मे भ्रत्थो, अलाभे नत्थि जीवितं ॥ 

१०३. न नो पितूनं' न पितामहान, 
द्द सुतो कुञ्जरो छच्विस्राणो । 
यमह्‌साः सुपिने राजपुक्ती, 
श्रक्खाहि नो यादिसो हत्थिनागो 1 

१०४. दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्धं श्रवो दस्त दिसा इमायो 1 


20 





हन , १. पष्डूमी -स्या०, रो० 1. २. सुविनन्तेनुषच्चगा -सौ०, स्या०, रो० 1 ३. ऊोकः- 
ममं -मी०,यो०! ४. ममते-रो०। ५. न्विस्याणं -सी० 1 ६. सुपिनेन-रो०। 
७. पिवुप्रं -ते® } ८. यमहम -स्या० 1 ९. राजपुत्ति ~ रो० । 
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20 


३७२ 


१०४५. 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१०६. 


११०. 


१. उत्तदयय ~स्वा० । २ मपृुष्किनि(- 
सन्यन्छति-मी०स्या०। ५. प्रेहि-मा०, त° 
पस्एमन्ठा-रो० \ ७. पिन्यना स्या 


द [ १६. ५९४. 
कतमं दिसं तिद्रुति नागराजा, 
यमदसा सुपिने छव्विसाणं ॥। 
इतो उकं उत्तरियं* दिसायं, 
श्रसतिवकम्म सो सत्तमिरी ब्रहन्ते 1 
सुवण्णपस्सो नाम भिरी उकारो, 
सुपुप्फितोः विम्पुरिसानुचिण्णो ॥ 
श्रारुष्ट्‌ सेलं भवनं किन्नरानं, 
ग्रोलोकय पन्वरतपादमूलं । 

श्रथ दक्खसी मेधसमानवण्णं, 
निग्रोधराजं श्रथः सहस्सपादं । 
तत्थच्छती" कूज्जरो छन्विसाणो, 
सव्वसेतो दुप्पसहो परेभि" । 
रक्खन्ति नं अदुसहस्सनागा, 
ईसादन्ता वात्तजवप्पहारिनो ॥ 
तिटुन्ति ते तुमूलं* पस्ससन्ता^, 
कुप्यन्ति वातस्स पि एरितस्स 1 
मनुस्सभूतं पन तत्थ दिस्वा, 

भस्मं करेय्यु नास्स रजो पि तस्स 11 
वहू हि मे राजकुलम्दि सन्ति, 
पिढन्यना* जातरूपस्स देवी 1 
मूत्तामणीवेदयुरियामया च, 

कि कासि दन्तपिठन्धनेन । 
मारेतुकामाः कुञ्जरं छच्विसारण, 
उदाहु घातेस्ससि लुद्पत्ते ॥ 

सा इस्सिता दुन्विता चस्मि सुद्‌, 
उद्धं च सूस्सामि भ्रनुस्सरन्ती । 


स्या०॥ ३. बट्-सी०, स्यार, रो०॥ 
रो०1 ६६. तुमूख मस्मायम्वा-स्या०; मिमूर 
„ से° । ८-८. रो० पोत्यके नत्थि 


१६. ५१४. ११६] छदुन्तजातकं ३७३ 


करोहि मे लुदृक एतमत्थं, 
दस्सामि तें गामवरानि पञ्च । 

१११. कत्थच्छती कत्यमुपेति ठानं, 
वीधिस्स का न्हान" गतस्स होति, 
कथञ्हिः सो न्हायति नागराजा, 5 
कथं विजानेम्‌ गति, गजस्स ।। 

११२. तत्थेव सा पोक्वरणी श्रदूरे\, 8.975 
रम्मा सुतित्था च महोदिका* च । 
सम्पुष्फिता भमरगणानुचिण्णा, 
एत्य हि सो न्हायति नागराजा ।। 10 

११३. सीसं नहातुप्पलमालभारी", 
सव्वसेतो पुण्डरीकत्तच द्धी, । 
्रामोदमानो गच्छत्ति सत्निकेतं, 
पुरक्लत्वा महेसि सव्वभदं ॥। 

११४. तत्येव सो उग्गहेत्वान वाक्यं, 
म्रादाय तूणि च धनुं च लुदौ । 
वितुस्यिति" सत्तगिरी ब्रहन्ते, 
सुवण्णपस्सं नाम गिरि उकारे ॥ 

११५. प्रारुय्ह सेलं भवनं कि्नरानं, 
ग्रोलोकयीः पव्वतपादमूलं । 20 
तत्यदहुसा मेघसमानवण्णं, 
निग्रोधराजं अ्रदुसहस्सपादं ।। 

११६. तत्यदसा कुञ्जरं छच्विसाण, 
सव्वसेतं दुप्पसहं परेभि । 

"~ --~-- 
॥ त रो०। २. कयं हि-रो० 1 ३- अबिद्भूरे-स्या० 1 ४. महोदका ~ 
“बहाव उष्पलमाखयारो - सी०, स्या०; नहातो उष्पलमालमारी-सो० । ६. 


धू ऽहरोमन्‌ री चञ्नी 
स्याम] का स्वार । ७. वितुरिति सो -मौ०; चितुरेय्यति -रो० । ८. गोरोकयि- 


सद 
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७४ 


११७. 


११८. 


१२१. 





११ दवय्व-म्वार 
४ व-मा०,म्दा० 


मेनन्वि-स्या० । ८. परिदिदम्यति, 


जातकं { १६. ५१४. ११६ 


रक्खन्ति नं श्रटुसटस्सनागाः 
-ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो 11 
तत्यदसा पोक्वरयण ब्रदुरे, 

रम्मं सुतित्थं च महौदिकं च । 
सम्पुप्फितं भमरगणानुचिण्ण, 

"यत्य हि सो न्दायति नागराजा ॥। 
दिस्वान नागस्स गति ठित्ति' च", 
वीथिस्स या न्दानगतस्स होति 1 
श्रोपातमागच्छिः अ्ननसियरूपो, 
-पयोजितो चित्तवसानुगाय ॥ 


. खणित्वानः कासु फलकेहि खादयि, 


गरत्तानमोवाय वनु च लुदो। 
पस्सागतं पुथुसल्तेन नाग, 
समप्पयी दुक्कटकम्मकारी 1 


. विद्धो च नागो कोल्चमनादि घोरं, 


सव्ये च नागा निच्रदु" घोररूपं । 
तिणं च कद्रु च रणः करोन्ता, 
चाविमु तें श्रहुदिमा समन्ततो ॥ 
वचिस्ममेत" न्ति" पराममन्तो, 
कासावमद्क्खि घज दसीनं 1 
दुक्खेन प्रम्मुदपादि सञ्जा, 
श्ररहृढजो मन्मि अवन््रस्पो ॥ 


- भ्रनिक्कमावो कामाव, यो वत्य परिददिस्मतिः 1 


श्रपेतो दममच्चेन, न सो कासावमर्हत्ि ॥ 


~ यो च वन्तकमावस्म, मीलेमु नुममादितो 1 


उपेनो दममच्चेन, म बे कासावमर्ट्ति ॥। 








च ४ २ योपप्वमायच्छि-गौ०, सो । ३ कवान-रो०) 
*सो०१.५ निनाद -म्या०) ९ चल्--मो०, गोर । ७-3 वबिन्भर 
-मो०से०1 


१६. ५१४. १२९ ] छदन्तजातकं ३७५ 


१२४. समप्पितो पुथुसल्लेन नागो, 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


~ 


1 ॥ 


६ 


१. विमत्िम -स्मा०, ते* । २ म-स्या०। ३ 
६ ५ पयव्या-से° 
स्व~सो०, रो० । 


भ्रददटुचित्तो लुदहुकमज्छभासि । 
किमत्थयं' कस्स वा सम्म हेतु, 
ममं वधौ कस्स वायं पयोगो ॥ 


कासिस्स रज्जौ महेसी भदन्ते, 
सा पूजिता राजकुले सुभदा । 
त ब्रहसा सा च ममं श्रसंसि, 
दन्तेहि श्रत्थो ति च मं प्रवोच ।॥ 


वहु हि मे दन्तयुगा उठारा, ४.35 
ये मे पितृनं चः पितामहान 1 10 
जानाति सा कोधना राजपुत्ती, 

वधत्थिका वेरमकासि वाला ॥ 


उदि त्वं लुद्‌ खर" गहेत्वा, 

दन्ते इमे छिन्द पुरा मरामि ! 
वज्जासि तं कोधनं राजपुत्ति, 15 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता 1 
उद्ाय सो लुदो खर गहेत्वा, 
छेत्वान दन्तानि गजुत्तमस्स । 

वस्गू सुभे भ्रप्पटिमे पथव्या^, 
श्रादाय पक्कामि ततो हि खिप्प ॥ 
भयष्टिता+ नागवधेन शटा, 

यतं नागा श्रदुदिसा विधावु । 
म्रदिस्वान" पोसं गजपच्चमित्त, 
पच्चागमु येन सो नागराजा ॥ 





३-३ पितुद्र पि-सो०। ४. सुर- 
पठन्या-मो०, स्या० । ६ मयदिना-मौी०, रो! ७. 
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३७६ जातक 


१३० ते तत्य कन्दित्वा रोदित्वानः नागा, 
सीसे सके पसुक भ्रोकिरित्वा 1 
श्रगमसुः ते सव्व सक निकेत, 
पुरक्त्वा महेसि सव्वमद्‌ ॥1 

१३१ भ्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू सुभे भ्रप्पटिमे पथव्या । 
सुवण्णराजीदि समन्तमोदरे, 
सो लुदको कासिपुर उपागमि । 
उपनेसि सो राजकञ्जाय दन्ते, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता 11 

१३२ दिस्वान दन्तानि गजुत्तमस्स, 
भत्तुप्पियस्सः पुरिमाय जातिया । 
तव्येव तस्सा हदय श्रफालि, 
तेनेव सा कालमकासि वाला 11 

१३३ सम्बोचिपत्तो स" महानुभावो, 
सित, श्रकासि+ परिसाय मज्द । 
पुच्छिसु भिक्खू सुविमृत्तचित्ता, 
नाकारणे पातुकरोन्ति वृद्धा 1! 

१२३४ यमहसाय द्हरि कुमारि, 
कासायवत्थ श्रनगारिम चरन्ति 1 
सा खो तदा राजकञ्जा ब्रहोसि, 
रह्‌ तदा नागराजा ्रहोसि 1! 

१३५ श्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू्‌ सुभे श्रप्पटिमे पयव्यः । 
यो लुको कासिपुर उपागमि, 
सो खो तदा देवदत्तो ग्रहोतति 11 

१ रादित्व-सीऽ से° | 


# च-सी०स्या०, व~-रा०। ५५ स ~ 
सी०स्या०ा' ° ॥ ५~प सीत अकासी~- स्या । 


र 


[ १६ ५१४ १३० 


२ यआगरिु-स्या० । ३ म्तुपियस्य~स्या। 


६ कात्ाववत्य ^ 


१६. ५९५ १४८ | सभ्भवजातक्त ३७७ 


१३६. प्रनावसूरं चिररत्तसंसितं, 
उच्चावचं चरितमिदं पुराणं 1 
वीतदरो वीतसोको विसल्लो, 
सयं ग्रभिज्ञाय श्रमासि वुद्धो. 


१३७. अहं वो तेन कालेन, अ्रहोसि तत्थ भिक्खवो । 5 
नागराजा तदा होमि", एवं धारेथ जातकं ति । 





५१५. सम्भवजातकं (५) 
१३८ रज्जं च पटिपन्नास्म, भ्राधिपच्चं सुचीरत । 
महत्त" पत्तुभिच्छाभि, विजेतु पथवि इमं 1 
१३६. धम्मेन नो भ्रधम्मेन, ग्रधम्मो मे न रज्यति । 
किच्यौ व धम्मो चरितो, रञ्जो होति सुचीरत ।। 10 
१४०. इध .चेवानिन्दिता येन, पेच्च येन श्रनिन्दिता । ४7 
यसं देवमनुस्सेसु, येन पप्पोमु ब्राह्मण 1 
१४१ योहं अत्थं च धम्मं च, कत्तुूमिच्छामि ब्राह्मण 1 
तं त्वं अत्थं च धम्मं च, ब्राह्मणक्खाहि पुच्छितो ।। 
१४२. नाज्जत्र विधुरा राज, एतदव्खातुमरहत्ति^ 1 15 
यं त्वं श्रत्थं च धम्मं च, कत्तुमिच्छसि खत्तिय ।। 
१८३. एहि सो पहितोगच्छ, विधुरस्स उपन्तिकं 1 
निक्खचल्चिमं, सुवण्णस्स, ह्रं गच्छ सुचीरत । 
श्रभिहारं इमं दज्जा", अरत्यधम्मानुसिद्धिया+ ।। 
१८४. स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, विधुरस्स उपन्तिकं । +) 
तमदुस मात्रया, श्रसमानं . सवे घरे ।\ 
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०१ ४. महन्तं -स्या०1 ५. तदनगातुमर्टति सी ०, रया० 1 ६, निगररा~-भी०; 
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१८५ रज्बोह्‌ पितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 
मत्य धम्म च पुच्छेसि, इच्चव्रवि युधिद्टिलो । 
त त्व श्रव्यं च धम्म च, विधुरक्खादि पुच्छितो ॥ 
१८६ ग्ध मे पिददिस्सन्ति, न त सव्कोमि ब्राह्मण । 
ग्रपिेतु महासिन्धु, त कथ सो भविस्सति ॥ 
१४७ न ते सक्कोमि श्रक्लातु, भ्रत्य घम्म च पुच्छितो । 
भद्रकारो च मे पुत्तो, भ्नोरसौ मम प्रतो 1 
तत्व श्रथ च घम्म च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण ॥ 
स्वाधिष्पागा भारद्वाजो, भद्रकारस्सुः पन्तिक । 
तमदस महाब्रह्मा, निसिन्न सम्दि वेस्मनि ॥ 
१४६ रज्ोह पितो दूतो, कोर्यस्स यसस्सिनो । 
भ्रत्य धम्म च पुच्छसि, इत्चत्रवि युधिष्टिलो । 
तत्व भ्रत्य च धम्म च, भद्रकार पतू्हिः म ॥। 
मसकाज° अवहाय, गोध प्रनुपतामह्‌ । 
न ते सवकोमि भ्रवलातु, शत्य धम्म च पृच्छितो ॥ 


सञ्चयो नाम मे भाता, कनिटो मे सुचीरत । 
त त्व भ्रत्य च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्मु ब्राह्मण ।। 


१८८ 


१५० 
ए 38 १५१ 


१५२ स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सञ्चयस्स॒ उपन्तिक 1 


तमस महात्रह्या, निसिन्न सम्हि वेस्मनि^ ॥ 
रज्नोह्‌ पहितो दूतो, कोरव्यस्स॒ यसस्सिनो । 
श्रत्य घम्म च पुच्छसि, इच्चव्रवि युधिद्धिलो । 
त त्व श्रतय च धम्म च, सञ्चयक्लाहि पुच्छितो ।। 
सदा म॒ गिलतेः मच्चु, साय पातो सुचीरत । 


न ते सक्कोमि अ्रक्लातु, भ्रत्य धम्म च पृच्छितो ॥। 
१ न~-रो०। 


9 १५३ 


१५४ 





४ 1 
२२ मद्रवारस्म सन्ति -सी० स्मा०। ३ ब्रावीहि~र 
४ मसकाच-रो०\ ५ सस्जयो-सौ परव्हि- 
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१६. ५१५. १६४]. ` सम्भवजातकं 1 ३७९ 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५६. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


सम्भवो नाम मे भाता, कनि मे सुचीरत । 

तं त्वे अत्यं च धम्मं च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण ॥ 
परव्मुतो* वत भो धम्मो, नायं अस्माक रुच्चति । 
तयो ` जना पितापृत्ता, तेसु पञ्ञाय नो विदू ।। 


न तं. सक्को ्रक्खातुं, अत्थं धम्मं च पृच्छिता । 
कथं नु दहरो जज्ञा, अत्थं धम्मं च पुच्छितौ ॥ 


मा नं दहरो ति उञ्जासि\, श्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, श्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 
यथा पि चन्दो विमलो, गच्छं प्राकासधातुया ! 
सब्बे तारागणे* लोके, ग्राभाय श्रत्तिरोचति ।। 


एवं पि दहरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो । 

मा. नं" दहरो ति उञ्जासि, प्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, श्रतं धम्मं च त्राह्यण ॥ 
यथा पि रम्मको मासो, गिम्हानं होति ब्राह्मण । 
प्रतेवज्जेहि मासेहि, दुमपुप्फेहि सोभति ॥। 

एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 

मा नं दहरो ति उञ्जासि, श्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जञ्जा, भ्रत्थं घम्मं च ब्राह्मण ॥। 
यथा पि हिमवा ब्रहम, पव्वतो गन्धमादनो । 
नानास्क्खेहि सच्छन्नो, महाभूतगणालयो । 

भ्रोसधेहि च दिव्वेहि, दिसा भाति पवाति च 
एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 

मा नं दहरो ति उजञ्जासि, भ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जञ्जा, ब्रत्यं धम्मं च ब्राह्मण ।। 


----------- 


१" अन्भूलो -स्या० ! २. अत्य च-~सी० 1 ३ मच्ञनि-स्या०। ४. तारगणे- 
ग्फार | ५. व -मौ०। 
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१६१५ 


१६६. 


१६७. 
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. यया पि पावको ब्रह्मे, ्रच्चिमाली यसस्सिमा 1 
जलमानो वने गच्छे, ्रनलो कण्डुयत्तनी ।। 
चतासनो धूमकेतु, उत्तमाहेवनन्दहौ 1 
निसीयेः पव्वतम्गस्मि, पटतेधो* विरोचति 11 
एवं पि ददृख्पेतो, पञ्लायोगेन सम्मवो 1 
मा नं दहरो ति उज्ासि, प्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जच्ता, त्यं धम्मं च ब्राह्मण ॥ 
„ जवेन भद्रं जानन्ति, वलिव" च" वाहिये 1 
दोहेन येनं जानन्ति, भासमानं च पण्डितं 11 
. एवं पि दहस्पेतो, पञ्नायोगेन सम्भवो 1 
मा नं दहरो त्ति उन्ञासि, ्रपुच्छित्वान सम्भवं 1 
पुच्ित्वा सम्भवं जञ्जा, श्रत्यं चम्मं च ब्राह्मण ॥ 
. स्वाचिप्पागा भारदाजो, सम्भवस्स उपन्तिकं । 
तमदस महाब्रह्मा, कौठमानं वहीपुरे ॥। 
. रज्नोहं टितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो 1 
म्रतयं धम्मं च पुच्छसि, इच्चत्रवि युधिद्धिलो 1 
तं त्वं रव्यं च चम्मं च, सम्भववखाहि पच्छितो ॥ 


२. तम्ब ते श्रहमव्खिस्सं, यथा पि कुसलो तथा । 


राजा च सखो तं, जानाति, यदि काहति वा न वा 
ग्रज्ज सुवे ति संसेय्य, रज्ला पुद्रो सुचीरत । 

मा कत्वा श्रवसी राजा, श्रत्थे जाते युचिद्टिलो ॥ 
ग्रज्कत्तज्नेव संसेय्य, रज्ञा पुटौ सुचीरत । 

कुम्मगं न निवेसेय्य, यया मूढौ ्रचेतस्न 11 


- भ्रत्तानं नाततिवत्तेय्य, अ्रवम्मं न समाचरे 1 


परतित्ये नप्यतारेय्य, श्रनत्ये न युतौ सिया ॥1 





+ ० वखिवद्धस्च. न) -- त॒ 1 ५ श 
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१७६. यो च एतानि ठानानि, कत्तं जानाति खत्तियो । 
सदा सो वडते* राजा, सुक्कपक्खेव चन्दिमा ।। 

१७७. जातीनं च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, समगं सो उपपज्जती ति ।। 


५१६. महाकपिजातकं (६) 
१७८. वाराणस्यं* अ्रह राजा, कासीनं रट्ुवडनो । 5 
मित्तामच्चपरिव्यूढ्हो, अगमासि मिगाजिनं* ॥ 
१७६. तत्थ ब्राह्मणमदहक्खि, सेतं चित्रं किलासिनं । 
विद्धस्तं कोविक्ठारं" व^ किसं* धमनिसन्थतं ।। 
१८०. परमकारुज्जतं पत्तं, दिस्वा किच्छगतं नरं । 
भवच व्यम्हितो राजा, यक्खानं कतमो नुसि ॥ 10 
१८१. हेत्थपादा च ते सेता, ततो सेततरं* सिरो । 
गत्तं कम्मासवण्णंः ते, किलासबहुलो चसि ।1 
१८२. वटनावछिः सङ्कासा, पद्ध ते निन्नतुत्नता । 
काठपव्वा^° व" ते श्रद्धा, नाज्जं पस्सामि एदिसं ॥ 
१८३. उर्घटूपादो" तसितो, किसो धमनिसन्थतो । 15 ॐ, 381 
छातो श्रातत्तरूपोसि+, कुतोसि" कत्य गच्छसि"\ ।। 
१८४. दुदूसी श्रप्पकारोसि, दुव्वण्णो भीमदस्सनो । 
जनेत्ति'" या पि ते माता, न तं इच्छेय्य पस्सितुं ।। 
१८५. कि कम्ममकरं^ पुव्वे, कं" श्रवच्छं* ्रघातयि । 
किव्विसं यं करित्वान, इदं दुक्लं उपागमि ।॥! 29 


१ 1 २. वारानस्सं -सी०, रो०। ३. मित्तामच्चपरिव्यूलहो - सौ ०, 
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रोऽ! 
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ए. 382 


20 


३८२ 


जातकं [ १६. ५१६. १८६ 


१८६. तर्च ते श्रहमविखस्सं, यथा पि कुसलो तथा 1 


सच्चवादि हि लोकस्मिं, पसंसन्तीध पण्डिता ।! 


१८७. एको चरं गोगवेसो, मूढ्हो" ग्रच्चसरि वने । 


श्ररज्ने ईरिणे" विवने५ नानाकुञ्जरसेविते । 


१८८. वाठमिगानुचरिते, विप्पनद्रोस्मि कानने । 


म्रचरि तत्य सत्ता, खुप्पिपाससमप्पितो* ॥। 


१८६. तत्य तिन्दुकमदविखं, विसमं वुभुविखतो । 


पपातमभिलम्बन्तं, सम्पन्नफलधारिनं ।1 


१६०. वातस्सितानि^ भक्खेसि, तानि रच्विसु मे भसं । 


१६१. 
१६२. 
१६३. 
१९४. 


१६५. सो म दिस्वा किसं पण्डु 


१६६. 


म्रतित्तो सक्लमारूहि तत्थ हैस्सामि भ्रासितो" ॥ 
एकं मे भवखतं ्रासि, दुतियं श्रभिपत्थितं 1 
ततो सा भञ्जय साखा, छिन्ना फरसुना विय 1 


सोहं सहा व साखाहि, उद्धपादो- अ्रवंसिरो । 
भ्रप्पतिदर श्रनालम्बे, गिरिदुग्गस्मि पापतं ।। 


यस्मा च वारि गम्भीरं, तस्मा न समपज्जिसंः । 
तत्य सेसि निरानन्दो, श्ननूना दस रत्तियो ॥ 
म्रथेत्य कपि मागच्छि", गोनडगुलो? दरीचरो । 
साखाहि साखं विचरन्तो, खादमानो दुमप्फलं ॥। 
ड्‌, कारुन्नमकर^ मयि । 
भरम्भो को नाम सो एत्य, एवं दुक्खैन श्रह्टितो ॥ 
मनुस्सो अमनुस्सो वा, भ्रत्तानं मे पवेदय । 
त्ततज्जलि पणामेत्वा, इदं वचनमन्रवि ।! 


------__ 


रोर॥ 
म्पा०। 
मागच्छि 
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१६. ५१६. २०७] महाकपिजातवः 


१६७. 


१९. 


१६६. 


२००. 


२२१. 


२०२. 


२०४. 


२०५. 


२०७. 


५„ १. यमम्पत्तो-स्या० 


३८३ 
मनुस्सोहं व्यसम्पत्तो, सा मे नत्थि इतो गति । 

तं वो वदामि भं वो, त्वं च मे सरणं भव । 

गरुः सिलं गहेत्वान, विचरी° पव्बते कपि । 

सिलाय योगं, कत्वान, निसभो एतदनव्रवि ॥ 


एहि मे पिह्िमारुग्ह्‌, गीवं गण्हाहि बाहुभिः । 
ग्रहं तं उद्धरिस्सामि, गिरिदुम्गत" वेगसा ॥ 


तस्स तं वचनं सुत्वा, वानरिन्दस्स सिरीमतो । 
पिदह्विमारुब्ह धीरस्स, गीवं वाहाहि श्रग्गहि ॥ 
सो मं ततो समुदासि, तेजस्सी- वलवा कपि । 
विहञ्जमानो कच्छेन, गिरिदुग्गतं वेगसा ॥ 
उद्धरित्वान मं सन्तो, निसभो एतदत्रवि ! 

इच मं सम्म रक्खस्सु, पस्सुपिस्सं मुहुत्तकं ।। 


म 


* सीहा व्यग्वा च दीपी" च, भ्रच्छकोकतरच्छयो । 


ते मं पमत्तं हिसेय्यु, ते त्वं दिस्वा निवारय» ।। 
एवं मे परित्तातून" पस्सु पि सो मुहुत्तकं । 
तदाहं पापिकं दिद, पटिलच्ं श्रयोनिसो ।। 


भक्खो श्रयं मनुस्सानं, यया चञ्जे वने मिगा । 
यं नूनिमं वधित्वान, दातो खादेय्य वानरं ।। 


- भ्रतितो* च गमिस्सामि, मंसमादाय सम्बलं | 


कन्तारं नित्यरिस्सामि, पाथेय्यं मे भविस्सति ॥ 


ततो सिलं गहेत्वान, मत्यं सन्निताठयिं । 
मम गत्तकरिलन्तस्स"" पहारो दुव्वरलो श्रहु ॥ 


20 


"रो 1 २. ते-स्या०। ३. 


य र गर्-मी०, रो० | ४८. विनरि- 
० यार ! ५. योत्तं~स्या०। ६. याहुहि-गी०, स्या 


सर ८. तेजत्मि-मो० ; सेजमी 
११. वार्या -रो० । १२- परिकिा्रूनं 
प्व°; हन्य ~रो०। 


०,से०। ७. परिरिदृगगवा-मी०, 
व्यार, रो । ९. गीह~-ते०। १०. दीपि~ग्या०। 
व~र । १३. भागितो-गे। १५. मत्त. गीर, 


388 


10 


29 


२०६ 


२१० 


२११ 


२१२ 


२१३ 


२१४ 


२१५ 


२१६ 


२१७ 


रशत 


२१६ 


जातक [ १६ ५१६ २०८ 


सो च वेगेनुदप्पत्तो, कपि रहिरमविखितो । 
श्रस्सुपुष्णेहि नेत्तेदि, रोदन्तो म उदिक्छति 1 
माय्योम करि भदन्त, त्व च नामेदिस करि । 
त्व च सौ नाम दीघायु!, ग्रल्मेः वारेतुमरहनि ॥। 
श्रहो वत रे परिस, ताव दुक्करकारकं । 
एदिसा विसमा दुग्गा, पपाता उद्धतो" मया 1! 
श्रानीतो परलोका व, दुल्मेय्य म ग्रमञ्यथ । 
त॒ तेन पापधम्मेन, पाप पापेन चिन्तित 

मा हेव त्व अ्रधम्मद्ु, वेदन कटुक पसि । 

मा हेव पापकम्म त, फल वेदयुव त वधि ॥ 
तयिमेनत्थि विस्सासो, पापधम्म, ्रसञ्जत' । 
एदि मे पितो गच्छ, दिस्समानो व सन्तिकं ।1 
मुत्तोसि^ हत्या वाठान, पत्तोसि मानसि पदं 1 
एस मग्गो श्रधम्मद्रु, तेन गच्छ यथासुख ॥ 

इद वत्वा गिरिचरो, रहे पक्खल्य" मत्थक । 
म्रस्सूनि सम्पमज्जित्वा, ततो पव्वतमारुहि 11 
सोह्‌ तेनाभिसत्तोस्मि, परिहन श्रह्ितो । 
उय्दमानेन गत्तेन, वारि पातु उपागमि ॥1 
ग्रभ्गिना विय सन्तत्तो, रहदो रुहिरमन्खितो । 
पुव्बलोहितसद्धुासो, सव्यो मे समपज्जय 11 
यावन्तो उदचिन्दूनि, कायस्मि निपतिसु मे । 
तावन्तो गण्ड जायेय, श्रद्धवेलुवसादिसा^ ॥1 
पञिन्ना पर्चरिसु मे, कूणपा पूव्वलोदिता ! 





१ दीधायु-सते०1 


येन येनेव गच्छामि, गामेसु निमेस च ॥ 


२ अन्ब-रो०1 


से । ४४ पाप्म 
च्नय-रो० 1. ५ मूत्तोति-सी० 1 ६ ३ उद्टो--रो 


(०६ 


गदू-सो०, सोऽ, 


1 
खहिर-स्या० । ७ पक्छाल्य --सीः ् 
गण्‌ -स्या० 1 ९ अद्वेलवघादिसा -सी०, बद्धवेखुवसादिमा 


॥ 


१६. ५१७. २२८] दरूरदखतजात्कं ३८५्‌ 
२२०. दण्डहत्था निवारेन्ति, इत्थियो पर्स च मं | ७.३७१ 


ग्रोक्किता, पुत्िगन्वेन, मास्म ओरेन आगमा ॥ 
- एतादिसं इदं दुक्खं, सत्त वस्सानि दानि मे । 
अनुभोमि सकं कम्मं, पु्वे दुक्कटमत्तनोः ।। 
- तं वो वदामि हन्तेः, याचन्तेत्य समागता । 5 
मास्तु मित्तान" दुन्मित्थो, मित्तदुव्मो हि पापको ।। 
- कुरी किलासी भवति, यो मित्तानिधः दुन्भति । 
कायस्स भेदा मित्तद्दुः, निरयं सोपपज्जती ति 1 


7 
~ 
म 


९ 
८ 
>, 


९ 
९0 
१८१ 


१७. दकरक्खसनातकं (७) 

२२४. सचे वो वुच््मानानं, सत्त्रं उदकण्णवे । 
मनुस्तवलिमेत्तानो, नावं गण्टेय्य रक्सो । 10 
भ्नुपुल्वं कयं दत्वा, मुजञ्चेसि दकरक्छसाः ।! 

२२५. मातरं पठमं दज्जं, मरियं दत्वान भातरं 1 

ततो सहायं दत्वान, पञ्चमं दज्जं- ब्राह्मणं । 
छडाहं दज्जमत्तानं, नेव दज्जंः महोसधं ॥। 

\- पोसेता ते जनेत्ती च, दीघरत्तानुकम्पिका । 15 

छन्मी*" तयि पदुस्सतति", पण्डिता श्रत्यदस्सिनी । 
अज्जं उपनिसरं कत्वा, ववा तं परिमोचयि ॥ 

२२७. तं तादिसि पाणददि, ओ्रोरसं गच्भवारिनि"" । 

मात्रे केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो । 

` दहरा वियल द्धा, वारेति, अ्रपिठन्वनं** । 2 

दौवारिके त्रनीकट्, रतिवेलं पजग्वति ॥। 


न 2 
द + मि प-स्वा । ६- भित्तड्व्नी -स्वा० 1 ७. दकरक्यतो -रो° 7 
दकिन ° । ५ दज्ज-रो० 1 १०-१०. छम्मी तपि पटुदर्नं -नी०; छन्मि तयि 
नया» (६ 1 ११. गनच्यवान्त्ि-मी० । १२ वारेनि-न०। १३. मपिटन्यनं ~ 
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३८६ 


२२६. 


२३०. 


२३१. 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


२३५. 


२३६. 


२३७. 


२२८. 


२३६. 


जातकं [ १६.५१७. २२९ 


शरो, पि पटिराजूनं, सयं दूतानि सासति 1 
मातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरविखनो ॥ 
दू्थगुम्बस्सः पवरा, अच्चन्तंः पियभाणिनीः 1 
अरनुग्गता* सीलवती, छाया व श्ननपायिनी ॥ 
ग्रक्कोधना पृञ्जवती*, पण्डिता श्रव्यदस्सिनी । 
उर्व्वार केन दोसेन, दज्जासि दकरविखनो 11 
खिद्कारतिसमापन्न, अनत्थवसमागतं । 

सा म॑ सकान पततानं, श्रयाचं याचते धनं ॥ 
सोहं ददामि सारत्तो५ वहं उच्चावचं धनं 1 
सुदुच्चजं चजित्वान, पच्छा सोचामि दुम्मनो । 
उरव्वार तेन दोसेन, दज्जाहं' दकरयिखनो ॥\ 
येनोचिता जनपदा", श्रानीता च पटिग्गहं 1 
पाभतं पररज्जेभि^, श्रभिद्वाय वहु" धनं 11 
धनुग्गहानं पवर, सूरं तिखिणमन्तिनं 1 

भातरं केन दोसेन, दञ्जासि दकरविखनो 1! 
येनोचिता जनपदा, आनीता च पटिगमहं 1 
श्राभतं पररज्जेभि, श्रभिद्भाय बहुं धनं 
घनुग्गहानं पवरो, सूरो तिखिणमन्ति च । 
मयायं' सुखितो राजा, श्रतिमञ्जति दारको ॥ 
उपदान षि मे श्रयये, न सो एति यथा पुरे 1 
भातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरविखनो ।। 
एकरत्तेन उभयो, त्वं चेव धनूतसेख च । 
उभो जातेत्थ पञ्चाला, सहाया सुसमावया ।। 





१ ततो-सी°०1 


२ इत्यीगुम्वस्स-स्या० । ३-३. अच्चन्त पिव वादिनी सी 


॥1 
० ॥ ४ मनुव्वता -स्या० 1 ५. पञ्जवती -सी०, रो 1 ६. सारौ -स्या० । ५ 


न 6 जानपदा -सी०, स्या०, रो० । ९ पररज्जेहि-सी० \ १५. = 
- मयोचिता-सौ०; मयाचिता ~ सण, रो० 1 १ 
वा~सी०,स्या०, ते 1 निता सो । शर्‌ मया सो~व 


१६. ५१७. २५० | दकरक्लसजातकं ३८७ 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


२४४. 


२४५. 


२४६. 


२४७. 


र्ठ. 


२४६९. 


२५०. 


चरिया तं भ्रनुवन्धित्थो, एकदुक्लसुखो तव । 
उस्सुक्को" ते दिवारत्ति, सव्वकिच्चेसु व्यावटो. । 
सहायं केन दोसेन, दज्जासि दकरव्खिनो ।। 
चरिया मं, श्रयं भ्रय्ये, पजग्ित्थो* मया सह्‌ । 
म्रज्जा पि तेन वण्णेन, अ्रतिवेलं पजग्घत्ति ॥ 5 
उन्बरियापिह" भ्रय्ये, मन्तयामि रहोगतो । 

प्रनामन्तो* पविसति, पुव्वे श्रप्पटिवेदितो ।। 

लदद्रारो" कतोकासो, श्रहिरिकः अ्रनादरं 1 

सहायं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ।! 

कुसलो सब्बनिमित्तानं, रूतञ्ञू^ ्रागतागमो । 10 
उप्पाते" सुपिने युत्तो, निय्याने च पवेसने ॥। 

पटो" भूमन्तलिक्खस्मि, नवखत्तपदकोविदौ । 

ब्रह्मणं केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो 

परिसायं पि मे भ्रय्ये, उम्मीलित्वा" उदिक्ति । 

तस्मा अच्चभमुं लुह दज्जाहं दकरक्खिनो ॥। 15 
ससमुद्परियायं, महि सागरकुण्डलं । 

वसुन्धरं भ्रावससि^\ श्रमच्चपरिवारितो ॥ 

चातुरन्तो महारो, विजितावी महव्वलो । 

यत्या एकराजासि, यसो ते विपुलं गतो ॥ 
सोकसित्थिसहस्सानि, श्रामुत्तमणिकुण्डला । 2 
नानाजनपदा नारी, देवकञ्ञूपमा सुभा ।। 
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"एवं सव्व्गसम्पन्न, सव्वकामसमिदधिनं । 


भुखितानं पियं दीघं, जीवितं राहु खत्तिय ।। 


= -- 


मो त स 1 २. व्यावटो-सीः०; पावटो-स्या० । ३-३. चरियाय- 


उदे मी° 
नितवा-स्वा 


ग्षित्मो 


~मो० „रौ 


त्या! ५. उन्वरियापिमे-सी०। ६. अनामन्ता-सी० । ७. 
०1, < अहिरीक-स्या० । ९. रदन्चू-सी०, स्या०, रो० } १०. 


५ स्वा०। ११. पद्धो-सी०, रो०; पडो -सया०। १२. मौकयित्वा -सी ०; उम्मि- 
० । १३. नाचवस्पि-सी° 1 


जातकं { १६. ५१७. २५ 
३८८ 


२५१. श्रथ त्वं केन वण्णेन, केन वा पन देतुना । 
पण्डितं श्रनुरवखन्तो, पाणं चजसि दुच्चजं }\ 
शध २५२. यतो पि श्रागतो श्रय्ये, मम हत्थं महोसधो । 
नाभिजानामि धीरस्स, अ्रनुमत्तं पि दुक्कट  ।। 
४ २५३. सचे चः विस्मिचिः काले, मरणं मे पुरे सिया । 
सो, मे पत्तेः पपुते च, सुखापिस्य महोसधो ॥। 
२५४. ग्रनागतं पच्चुप्यन्नं, सन्वमत्थं पि" पस्सति° 1 
श्ननापराघकम्मन्तं, न दज्जं दकरविखनो 11 
२५५. इदं सुणाथ, पञ्चाला, चूठनेय्यस्स' भासितं ॥ 
पण्डितं श्रनुरक्छन्तो, पाणं चजति दुच्वज । 
मातु भरियाय भातुच्च, सखिनो ब्रा्मणस्स च । 
श्रत्तनो चा पि पञ्वालो, छं चजति जीवितं \। 
एवं महत्थिका- पञ्जा, निपुणा साधुचिन्तिनी । 
दिषटुधम्महितत्थाय, सम्परायसुखाय चा ति ॥ 


१५१८. पण्डरनागराजजातकं*° (८) 
15 २५८. विकिण्णवाचं ग्रनिमुण्द" मन्तं, 
ग्रसञ्जतं भ्रपरिचकिखतारं 1 
भयं तमन्वेति सयं ्रवोधं, 
नागं यथा पण्डरकं सुपण्णो 11 
यो गुय्द्मन्तं परिर्खनेय्यं, 
मोहा नरो संमति हासमानो* 1 
तं भिन्नमन्तं भयमन्वेति लिष्पं, 
नागं यथा पण्डरक सुपण्णो 11 


२५६. 


२५७. 


२५६. 


20 





से १ दुककत~सं।° 1 २-२ पि किम्टिचि-स्या०1 ३-३. युत्ते क 0 
० । ४४ विपस्सति-सी०, स्या०,रो० 1 ५. सुणोय -सी० । ६. चूढढनीवस्स "१५ 
७- भातु चस्या 1 ८ मदिदिया -स्या० । ९ दिटषम्मे हितत्याय ~ सौ०॥ १ 


पण्डरकजातक ~ सी ०, स्या०; पण्डरजात्रकः -रो० । दनुं - तो । १२. मास 
मानो-~सी०,रो०1 ११ व 


१६. ५१८. २९६] 


पश्डरनागराजजातकं 


३८९ 


२६०. नानुभित्तो गरं त्थं, गृय्ं वेदितुमरहति' 1 
सुमित्तो च भ्रसम्बुद्धं, सम्बुद्धं वा अ्रनत्थ वा ॥ 


२६१. 


२६२. 


२६३. 


२६४. 


२९६५. 


२९६. 


विस्स्ासमापज्जिम्हंः भ्रचेलंः, 
समणो श्रयं सम्पतो भावितत्तो । 
तस्साहमक्खिं विर्वारिः गु्हमत्थं, 
श्रतीतमत्थो कपणं* रुदामि ।। 
तस्साहं परमं" ब्रह गुय्ह, 

वाचं हि मं नासक्खिं९ संयमेतुं । 
तप्पक्खतो दहि भयमागतं ममं, 
श्रतीतमत्थो कपणं रुदामि ॥। 

यो वे नरो सुदं मज्जमानो, 
गृण्देमत्थं संसति दुक्कूलीने । 
दोसा भया अथ वा रागरत्ता^ 
पल्लत्थितोः बालो भ्रसंसयं सो ।। 
तिरोक्ठवाचो श्रसतं पविदरो, 

यो सङ्कतीसु मुदीरेत्ति वाक्यं । 
भ्रासीविसो दुम्मुखोत्याहु तं नर, 
प्रासा श्रारा" संयमे तादिसम्टा 11 
श्रद्चं पानं कासिकचन्दने' च, 
मनापित्थियो"* मालमुच्छादनं च । 
्रोहाय गच्छामसे सच्वकामे, 
सुपण्ण पाणृपगता व त्यम्हा ॥। 
को नीध तिष्णं मरह उपेत्ति, 
श्रस्मिघ लोकं पाणभू नागराज 1 
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१. येदेतु° ~ सो० 1 २-२. धिस्सा्तमापञ्जीमहं अवेलो - सी ०; ° अयेलो - रो० 1 


३. विवरं -सी०1 ४. फपणो -रो०। 


५. पुरिमं -सी० 1 


मम -सोऽ, स्या०, सतो० 1 <£. रागरत्तो - सी, स्या०, रो०। 


पस्लित्य। ~ रो० । १०. मुदिरेति - स्या०। 
१३. मनाप्द्धियो -रो० + 


६. नारादिख ~ रो० । ७ 
९. पत्कित्यितो -स्या०; 


१९१. अरा-रो०। १२. कारिक ०~-रो० । 


8. 589 


15 


29 


25 


३९० 


२६७. 


२६८. 


२६६. 


२७०. 


२७१. 


२७२. 


२७३. 


१. तवेव - से 


सी०, स्यार; 


जातकं [ १६.५१८. २६६ 


समणो सुपण्णो ग्रथ वा त्वमेव", 

{किकारणा पण्डकम्गदीतोः \\ 

समणो ति मे सम्मतत्तो श्रहोसि, 

पियो च मे मनसा भावितत्तो 1 
तस्साहमविखं विरि गुच्दमत्थं, 

श्रतीतमस्थो कपणं रुदामि ।1 

न चत्थि सत्तो ्रमरो पथव्या, 

पञ्जाविधा नत्थि न निन्दितव्वा 1 

सच्चेन धम्मेन धितिया, दमेन, 
श्रलव्भमनव्याहरती" नरो इध 11 

मातापिता परमा वन्धवानं, 

नास्स ततियो भ्रनुकम्पकत्थि । 

तेसं पि गुच्हं परमं न संसे, 

मन्तस्स भेदं परिसद्धुमानो ॥ 

मातापिता भगिनी भातरो च, 

सहायाः वा यस्स टोन्ति सपक्खा 1 

तेसं पि गृष्ं परमं न संसे, 

मन्तस्स भेदं परिसद्धमानो ।। 

भरिया चे पूरिसं वज्जा, कोमारी पियभाणिनी । 
पृत्तरूपयसूपेता नातिसद्पुरक्वता, 

तस्सा पि गुष्टुं परमं न संसे। 

मन्तस्स भेदं परिस द्ुमानो 11 

न गु्ूमद्यं विवरेय्य, रक्खेय्य नं यथा निधि 1 
न हि पातुकतो साधु, गुच्ो भ्रस्यो पजानता ॥। 
यिया गु्हं न संसेय्य, श्रमित्तस्स च पण्डितो 1 
यो चामिसेन संहीरो, हदयत्थेनो च यो नरो ॥ 


\ २. पण्डरक गहितो -स्या० । ३. हि-स्या०। ४ पटव्या ~ 


व पयव्या -रो० । ५. सच्चेन च - स्या०। यिमा-सी०,रो०। ५ 
म्ममव्याह्रती - रो० 1 ८. समाय सै० 1 ५. | 


६. ५१८. २८० ] पण्डरनागराजजातकं ३९१ 


२७४. 


२७५. 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७९. 


२८०. 


गुय्टमत्थं श्रसम्बुदधं, सम्बोधयति यो नरो 
मन्तमेदभया तस्स, दासभूतो तितिक्खति ॥ 


यावन्तो पुरिसस्सत्थं, गुणं जानन्ति मन्तिनं । 
तावन्तो तस्स उव्वेगा, तस्मा गृच्टं न विस्सजे 1] 


विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं, ~ 
रत्ति गिरं नातिवेलं पमुञ्चे । 

उपस्सुतिका हि सुणन्ति मन्तं, 

तस्मा मन्तो लिप्पमुपेति भेदं 1 


यथा पि भ्रस्स, नगरं महन्तं, 
श्रहवारकः भ्रायसं भद्सालं । 
समन्तसातापरिखाउपेतं, 

एवं पि मे ते इथ गुय्ह्मन्ता । 
ये मुग्दमन्ता अविकिण्णवाचा, 
दक्हा सदत्थेसु नरा दुजिन्ह, । 
म्रा भ्रमित्ता व्यवजन्ति* तेहि, 
श्रासीविसा वारिव सत्तुसद्धा* ।। 


हित्वा घरं पव्वजितो म्रचेलो, 
नग्गो मुण्डो चरति घासहेतु । 
तम्दि^ नु खो विवरि गुय्हमलत्थं, 
ग्रत्था च धम्मा च अपग्गतम्हा" । 
केथंकसो होति. सुपण्णराज, 
किसीलो केन वतेन वत्तं । 

समणो चरं हित्वा ममायितानि, 
कथंकरो सग्गमुपेति ठानं ।। 


10 


20 


न 


१. ममो -स्या० । २. आच्रारं - रो० । ३. दुजिन्दा -स्या०, से०। ४. व्यवजन्ति- 
०॥ ५. सत्तमद्धा - सौ ० । ६. तम्ही - सो० । ७. अपागतम्ह्‌ - सी ०; अपगतम्हा -स्या०; 
मपागनम्डा--से०1 <. वाहि. रो*। 
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४ 391 


३९२्‌ 


२८१ 


२८२. 


२८३. 


२८१५ 


२८६ 


१ दमेन 


जतकः [ १६ ५१८. 


. हिरिया तितिक्लाय दमेनुपेतो" 

अक्कोधनो पेसुणियं* पटाय । 

समणो चरं हित्वा ममायितानि, 

एवेकरो सम्गमुपेति ठानं 1 

माता व पत्तं तरुणं तनुज्ज॑, 

सम्फस्सता, सव्वगत्तं फरेति 1 

एवं पिमे त्वं पानुरहु दिजिन्द, 

माता व पुत्तं श्रनुकम्पमानो ॥1 

हन्दज्ज त्वं मुञ्च, वथा दुजिन्ट्‌, 

तयो हि पुत्ता न हि भ्रञ्जो ्रत्यि1 
न्तेवासी दिन्नको श्रतजो चः 

रज्जस्सु" पुत्तज्जतरो मे श्रहोसि 11 

इच्चेव वाक्य विसन्जीः सुपण्णो, 

भुम्यः पतिद्ाय दिजो दुजिन्द । 

मूत्तज्ज त्व सव्वभयातिवत्तो, 

यलूदके होहि मयाभिगृत्तो ॥1 

श्रातद्धनं यथा कुसलो भिसक्को, 
पिपासितानं रहदो व सीतो 1 

वेस्म यया हिमसीतद्टितान^, 

एव पि ते सरणमह भवामि 1 

सन्धिं" कत्वा श्रमित्तेन, श्रण्डजेन जलावुज । 
विवरियि दाठ ससि" कुतो त*\ भयमागत^* 11 
सद्धथेव भ्रमित्तस्मि^*, मित्तस्मि पि न चिस्ससे । 
अभया भयमुप्यन्न, श्रपि मूलानि कन्तति ॥1 





न खन्तिया 


-सी०, स्या०, सो पेसुनिय -सी ममायतानि -सी०। 
४ तनून-रो०1 ५ * स्या०, ो०! २ पेसुनिय-सी०1 ३. ममायता 


मौ०,म्या०, त° 
भम्या~-रो०। १० 
-ग०, पस्यसि- 


स॒म्पम्नत॒ -मी०,यो०) ६ मच्च - सी, स्या० } ७ रस्म 
€ विसज्नि-म्या०, विसज(-से० 1 ९ भूम्य-सी०, स्या 
टिमगिचिरदटिवान -सो° ! ११ खद्धि-स्या०। १२ सयमि- मीर, 
स्या \ १३-१३ ते मयमागनो (० । १४ अमितम्दि- मी । 


कः 


१६. ५१८. २९४ | ८०३रनागरानजातकं 


र्ठ. कयं नू विस्ससे त्यम्हि, येनासि कलहो कतो । 
निच्चथत्तेन ठतव्चं, सो दिसत्ि, न रज्जति ॥ 
२८९. विस्ससथे न च तं विस्येय्यम 
ग्रसङ्धितो सङ्कितो च भवे्प । 
तथा तया विन्जू परक्कमेय्य, 
यया यया भावं परो न जज्ञा | 
२९०. ते देववण्णा सुषुमालरूपा, 
उभो समा सुजया" पुञ्जखन्धा" । 
उपागमं करं, पियं भ्रचेलं, 
मिस्सीभूता भ्रस्सवाहा व नागा ॥। 
२९१. ततो हवे पण्डरको भ्रचेलं, 
सयमेवुपागम्म इदं अवोच । 
मुत्तज्जहं सव्वभयातिवत्तो, 
न दहि" नून तुष्टं मनसो पियम्हा ॥ 
रश षियोदहिमे श्रासि सुपण्गराजा, 
श्रसंसयं पण्डरकेन सच्चं । 
सो रागरत्तो व^ श्रकासिमेतं, 
पापक्र्म्मः सम्पजानो न मोहा ॥ 
२९३. न मे पियं ्रपियंव। षि होति, 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं च । 
सुसजञ्जतानजिहि वियञ्जनेन, 
श्रसञ्जतो लोकमिमं चरासि ।! 
२६४. ्ररियावकासोसि अ्रनरियोवासि°, 
ग्रसज्जतो सजञ्जतसच्निफासो । 


३९३ 


४. 992 


१. दिसम्हि - रो । २-२. नं विस्तसेग्य ~ सौ ०, रया०, रो० | २, देषगण्णो। ~ रो५ 1 
५ मुनयो -सो०,रो०। ५. पुञ्ञष्छन्पा -स्या०; पुञ्खगन्धा ~ रो९ । ६-६. पारण्पियं ~ 
भो०,रो०। ५, ए-रो० 1 <. च-सो०, स्या० | ९. वपं कर्मं रीर, शोर | १९, 


भनिप चानि -मी०, र; अनरिपेवव होनि ~-रया<। 
जार१-५० 


३९४ जातकं { १६.५१८. दद 


कण्टाभिजातिकोसि ग्रनरियसूपो", 
पापं बहुं दुच्चरितं त्रचारि ॥1 
२६५. श्रदुदुस्स तुवं दुव्भिः, दुट्मी* च पिसुणो° चसि 1 

एतेन सच्चवञ्जेन, मुद्धा ते फलतु सत्ता ॥। 

5 २६६. तस्मा हि मित्तानं न दुन्भितव्वं, 
मित्तदुन्माः पापियो नस्थि श्रज्ो । 
श्रासित्तसत्तो निहतो पथन्पा, 
इन्दस्त वाव्येन हि संवरो हतो ति ॥ 


५१९. सम्बुलाजातक^ (९) 

४ 58 २६७. का वेधमाना गिरिकन्दरायं, 

एका तुवं तिदरसि संहितुर" 1 

पद्धासि मे पाणिपमेय्यमज्जते 

श्रक्लाहि मे नामं च वन्वे च 11 

भ्रोभासयं वनं रम्मं, सीहव्यग्बनिसेवितं । ह 

कावा त्वमसि कल्याणि, कस्स वा त्वं सुमज्िम । 

ग्रभिवादेमि तं महे, दानवा नमत्थु ते ॥ 

. यो पुत्तो कासिराजस्स, सोत्थिसेनो ति तंः विदू । 
तस्साहं सम्बूला भरिया, एवं जानाहि दानव । 
ग्रभिनादेमि तं भन्ते, सम्बुलाहं नमस्यु ते ॥ 

- वेदेहपृत्तो भद्न्ते, यने वसति श्रातुरो 1 
तमहं रोगसम्मत्तं, एका एकं उपदरहं"* 11 

श्रहं च वनमुल्दछाय, मधुमंसं भिगाविलं । 

यदा हरामि तं भवलो, तस्स नूनज्ज नाधति ॥ 

, ३०२. कि वने रजपृत्तेन, म्रातुरेन करिस्ससि । 

सम्बुले परिचिण्णेन, ग्रहं भक्ता भवामि ते ॥ 


२६८. 


३०५९१. 


(द ९ जनरोयर्यो - स्या । २ दमि ~ रो० 1 ३. दमी - रो० 1 ४. विसु -सी० 1 ५ 
श ; मित्तन्मा-रो०1 ६. सम्ब स: सज्चतुर सीर य°; 


"स्पा० 1 <. नं-सी० 1 ९-९ भद्नते-सी०, स्या० । १०. उपददि-सौ° 1 


१६. ५१९. ३११] सम्बलाजातकं ३९५ ˆ 


३०३. सोकटराय दुरत्ताय, किं रूपं चिज्जते मम । 
भ्रज्जं परियेस भद्न्ते, श्रभिरूपतरं मया ॥ 


३०४. एहिमं गिरिमारुष्ट्‌, भरिया मे, चतुस्सता । 
तासं त्वं पवरा होहि, सव्वकामसमिद्धिती ॥ 


३०१५. नूनः तारकवण्णाभे*, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 5 
सव्वं तं पुरं मणु, रमस्स्वज्जः मया सह ।। 

३०६. नो चे तुवं" महेसेय्यं, सम्बुले कारयिस्ससि । 
भ्रलं त्वं पातरासाय, पण्हेः भक्खा भविस्ससि ॥ 


३०७. तं च सत्तजटो लौ, कठछारो पुरिसादको । 2. 394 
वने नाथं भ्रपस्सन्ति, सम्बलं श्रगगदी भुजे ॥। 10 


३०८. श्रधिपन्ना पिसाचेन, लुरनामिसचक्खुना । 
सा च सत्तुवसम्पत्ता, पतिमेवानुसोचति ।! 


३०६. न मे इदं तथा दुक्खं, यं मं खादेय्य रक्खसो । 
यं च" मे श्रय्यपुत्तस्स, मनो हेस्सति श्रञ्जथा 1] 
३१०. न सन्ति देवा पवसन्ति नून, म 
न हिः नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसजञ्जतानं, 
न हि नून सन्ति पटिसेधितारो 11 


२३११. इत्थीनमेसा पवरा यसस्सिनी, 
सन्ता समा भ्रग्गिरिनुग्गतेजा 1 20 
तञ्चे तुवं रक्खसादेसि कच्यं, 
मुधा च दहि* सत्तधा ते फलेय्य । 
मा त्वं दही" मुञ्च पत्तिव्वताय'! ॥ 
"-----~----~--~-------- ~ 


१. म्द -सौ०, स्या०, रो० 1 २. ननु-सौ०, स्या, रो०। ३. दाटफवण्गामें-~ 
०॥ ४. रमस्गुज्न -सी०, स्या० 1 ५. त्वं -सो० । ६. पय्ने -गा०; मरने -रो०1 ७ 
-रा०। ८. -ते०1 ९-९. वहि-रो०। १०- दहि-सौ० स्पार; जदहौ-रो०) ११ 
च्यश्नमगा- रौर) 
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३२०. 


३२९१. 


३२२. 


जातकं [ १६. ५१९. ३१२ 


सा च ग्रस्सममागच्छिः, पमूत्ता पूरिसादका 1 
नीक पछिनंः सकुणी व, गतसिद्धं व भ्रालय ॥। 
सा तत्य परिदेवेसि, राजपुतती यसस्सिनी । 
सम्बुला उतुमत्तवखा, वने नाथं ्रपस्सन्ती ।। 
समणे ब्राह्मणे वन्दे, सम्पन्नचरणे इसे । 
राजपुत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्द॑म्हि" सरणं गता ॥ 
वन्दे सीहे च व्यम्धे च, ये च श्रज्जे वने मिगा। 
-राजपुत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्ट॑म्हि सरणं गता ॥ 
तिणा, लतानि ग्रोसध्यो, पव्वतानि वनानि च। 
राजपुत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्ट॑म्हि सरणं गता 11 
बन्दे इन्दीवरीसाम रत्ति" नवखत्तमालिनि । 
राजपुत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरणं गता ॥ 

बन्दे भागीर्खथ- ग्धं, सवन्तीनं पटिगगहं । 
राजपृत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरणं गता ॥ 

बन्दे ्रहं पव्वतराजसेदु, हिमवन्तं सिलुच्चयं । 
'राजपृत्त श्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि सरण गता 11 
्रतिसायं वतागच्छि, राजपुकत्ति यसस्सिनि 

केन नुज्ज समागच्छ, को ते पियतरो मया 
इदं लोह तदावोच^, गदिता तेन सत्तुना । 

न मे इद तथा दुक्छ, य मं खादेय्य रक्लसो । 
य॒ च मे श्रय्यपृत्तस्स, मनो हेस्सति श्रञ्जथा ॥। 
चोरोनं बहुवुदधीनं, यासु सच्चं सुदुल्लभं । 

यीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गतं 11 


~~~ 


१. अस्सरममागच्छि -सी०, 
फकीन -स्या० । ४ तुम्द्‌ हि 


रो०।२ निह स्यार । ३ फलिन -सी०, रो०ः 


~रो० ५ हिण-से० 1 ६ इन्दिवसाम स्यार ¦ 
७ रत्ति-स्मा०। ८ मिस 


सा०1 


-स्या० । ९ चनागल्छि-मी०, र । १० तदवोचं ~ 


१६. ५१९. ३२९ ] सम्बुलाजातकं ३९७ 


३२३. 


३२४. ये 


२२५. 


३२६. 


२२७. 


दैर्ल. 


३२६. 


तथा मं सच्चं पालेतु, पालयिस्सति चे ममं । 

यथाहं नाभिजानामि, श्रञ्जं पियत तया । 

एतेन सच्चवज्जेन, व्याधि" ते वूपसम्मतु ।। 

कुञ्जरा सत्तसता उकारा, 

रवेखन्ति रत्तिन्दिवमुय्युतावुधा । 5 
धनुम्गहानं च सतानि सोठस, 

कथंविधं पस्ससि भदे सत्तवो 1 

अ्रलद्धुतायो पदुमृत्तरत्तचा, 

विरागिता पस्सत्ति हंसगम्गरा , 

तासं सुणित्वा मितगीतवादितं, 10 
न दानि में तात्त तथा यथा पुरे ।। 
सुवण्णसंकच्चधरा सुविग्गहा, | 
श्रलङ्कुता मानुसियच्छरूपमा 1 

सेनोपियाः तात अ्रनिन्दितद्जियो, 

खत्तियकञ्जा पटिलोभयन्ति" नं । 

सचे श्रं तात्‌ तथा यथा पुरे, 

पति, तमुञ्छायः पना वने भरे 1 

सम्मानये मंन च मं विमानये, 

इतो पि मे तात ततो वरं सिया ॥ 

यमन्नपाने ` विपुलस्मि रोहिते, 20 
नारी विमद्वाभरणा श्रलद्कुता । 

सन्वडगुपेता पतिनो च ब्रप्पिया, 

अ्रवज्क- तस्सा मरणं ततो परं 11 

श्रपि चे दलि कपणा श्रनाक््हिया", 

कटादुतीया" पत्तिनो च सा पिया । 25 


ए. 396 


(भ 


व्यापि ~ सी०,रो०। २. भितगेततवार्दिनं -रो०। ३. सेनूपिया -रो०। ५ 


यनिन्दितम्गिमो - सी ० । 


ये-रो०। 


५. पटिखामयन्ति ~ तेर ! ६-६. पतीत उन्छाय~-रा०} ७. 


८. यवज्म-स्या०; आवज्छ-रो०! ९. ददिदा-सौ°, रो 1 १०. मना- 


-स्या०। ११. वदटादुत्तिया-मी०, स्या०- काखादुतताया-रो० । 


7 3 


३९८ 


३३१. 


३३२. 


१ सेप्यो-म्या०। 
चक्य्ना-से०। 
मष्डनिन्दुदातङ्‌ 110 त 
५०, स्या०, रो । १०.१६ 
यास १३ तत जना-स्या 


जातक {१६.५१९ रर 


सव्डगुपेताय पि प्रप्पियाय, 
श्रयमेव सेय्या" कपणा पि या पिया ॥ 


- सुदल्लभित्थौ पुरिसस्स या हिता, 


भत्तित्थिया दुल्लभो यो हितो च 1 
हिता च ते सीलवती चः भरिया, 
जनिन्द धम्मं चर सम्बुलाय ॥ 
सचे तुवं विपुले लद्धभोगे, 
इस्सावतिण्णा मरणं उपेसि । 

भ्रहुं च ते मदे इमा" राजकञ्जा, 
सव्व* ते वचनकरा भवामा ति ॥ 


५२०. गन्धतिन्दुकजातकंः (१०) 
भ्रप्पमादो श्रमतं* पदं, पमादो मच्चुनो पदं । 
ग्रप्पमत्ता न मीयन्त, ये पमनत्ता यथा मता ॥ 


` मदा पमादो जायेय, पमादा जायते खयो । 


खया पदोसा- जायन्ति, मा^ पमादो भरतूसम ॥1 


` बह हि खत्तिया जीना, श्रव्यं रं पमादिनो 1 


प्रथो पि गामिनो गामा, श्रनगारा श्रगारिनो ॥ 


` खत्तियस्स पमत्तस्स, रट्रुस्मि रट्रुव्ुन" । 


सव्व भोगा विनस्तन्ति, रज्मो त वुच्चते श्रं ।। 


‡ चस घम्मो महाराज, श्रतिवेलं पमज्जसि 1 


इं फोतं जनपदं, चोरा विद्धंसयन्ति न+" 1] 
न ते पुत्ता भविस्सन्ति, न हिरल्वं न धानियं । 
ट विलुप्ममानम्दि", सव्वमोगेहि जिय्यसि" ।। 


२- स्पा० पोन्यमे नन्वि! ३ र 1 
२. स्य न ~ भास्ा-से०। ४-५ 
५ गब्देव-मी०, स्याश्ये०) + ि 


धा 
से ५ ६- न्दुतिष्डुन जानक - स्वानः 

११ ५. यमव--सोगते०। ८. च दोठा-सौ०।द-९ मामदो- 
अनागाया-सौन.र्या०, सेर) १२..य्द्‌ 
ट-स्या०,यो०। १५. जौयत्ति-रो०1 


९ 7, * अनं 
३ तेरो 1 १५ £ व ् 


१६. ५२०. ३४८ ] गन्धतिनदुकुजातकं ३९९ 


३३८. सव्वभोगा' परिजिण्णं, राजानं वाः पि खत्तियंः । 

मातिमित्ता सुहज्जा च, न तं, मञ्जन्ति मानि" ।। 
३३६. हत्यारोहा' म्ननीकट्रा, रथिका पत्तिकारका९ । 

तमेवमुपजीवन्ता, न तं मज्जन्ति मानियं ॥ 
३४०. श्रसंनिहितकम्मन्तं, वालं दुम्मन्तिमन्तिनं । 

सिरी जहति दुम्मेधं, जिष्णं व उरगो तच ।। 
३४१. भुसंविहितकम्मन्तं, कालुदायि अ्रतन्दितं ¦ 

सव्वे भोगाभिवडून्ति, गावो सडसभामि व । 
२३४२. उपस्सुति महाराज, रट जनपदे चर । 

तत्थ दिस्वा च सुत्वा च, ततो तं पटिपज्जसि ॥। 
३४३. एवं वेदेतु पञ्चालो, सङ्गमे सरमप्पितोऽ । 
यथाहमज्ज वेदेमि, कण्टकेन समप्पितौ ॥ 
जिष्णो दुव्वलचवखूसि, न रूपं साधु पस्ससि । 
कि तत्य ब्रहमदत्तस्स, यं तं र्गेयय+” कण्टको ।। 
बह्ेत्थ"' ब्रहमदत्तस्स, सोह" ममास्मि"* ब्राह्मण । 
भरमिलता जानपदा, श्रधम्मबलिना हता ।। 
रत्तिञ्हि" चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रस्मि कूटराजस्स५, वहु श्रधम्मिको जनो ॥ 
एतादिसे भये जाते,५, भयटा* तात* माणवा । 
निल्लेनकानि कुव्यन्ति, यने श्राहुत्व'^ कण्टकं ।। 
कदास्सु नामयं राजा, ब्रह्मदत्तो मरिस्सति । 
यस्स रदुम्हि जिय्यन्ति^, अरप्पत्तिका” कुमारिका ।! 
न 


10 
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३५६ 
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३१५६ 


३६० 


जातक [ १९.५२० रषद 


टुन्भासितच्ि ते जम्मि, ग्रनत्यपदकोविदे 1 
कहि राजा कुमारीन, भन्तार परियेसति ॥ 

न मे दुन्मासित ब्रह्मे, कोविदत्यपदा अहं । 
अरक्विता जानपदा, अ्रवम्मवलिना हता 11 
रत्तिच्ि" चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रस्मि कूटराजस्स, वहु ग्रघभ्मिको जनो 1 
दुज्जीवे दुव्मरे दारे, कुतो भत्ता कुमारियो ॥ 
एव सयतु प्वालो, सद्धाम सत्तिया हतो 1 
यथाय कपणो सेति, इतो फालेन सालियो ॥1 
म्रधम्मेन तुव जम्म, ब्रह्मदत्तस्य चुज्छसि । 

यो त्व सपसि राजान, श्रपरज्छित्वान भ्रत्तनो ॥। 
घम्मेन ब्रह्यदत्तस्म, अ्रह कुज्छामि ब्राह्मण । 
श्ररक्िता जानपदा, श्रधम्मवलिना हता ॥ 
रत्तिच्दि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुष्डिया । 
रटुम्मि कूटराजस्स, वहु श्रवम्मिकौ जनो 11 

सा नून पुन रे पक्का, विकाले मत्तमाहरि । 
भनत्तहारि श्रपेक्ठन्तो, हतो फालेन सालियो ॥ 
एव हच्यतु पच्वालो, सद्धामे ्रसिना ठतो" 1 
यथादमज्ज पहतो, खीर च मे पवद्धितः ॥ 

य पसु खीर छेत, पमुपाल+ विदिसति, । 

कि तत्य ब्रह्मदत्तस्स, य नो गरदतेः मव ॥1 
गारब्हो ब्रह्मे पल्वालो, ब्रह्यदत्तस्स राजिनो 1 
अ्ररक्खिता जानपदा, श्रघम्मवेलिना हता 11 


रत्तिल्टि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया 1 
रट्ुन्मि कूटराजस्स, वहु म्रघम्मिको जनो 11 
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धनुम्गह जसद्विनो 
पनुद्वकखपेदि 

धनु चद्ेज््ञ बस्वानं 
घनेन घन्येन च 

धमे घम नात्तिथमे 
पम्मटूोढु पुरे जासि 
पम्मन्तरो वेत्तरणो 
घम्म च पे नरिविप्पेदिते 
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घम्मेन मन्त त्तव 
घम्मेन मोचेमि 

धम्मेन मोचेहि 

धम्मन वित्तमेसेय्य 
धम्मो रह्दो यकदूमो 
घम्मो हवे पातुर्दोसि 
धम्मो हवे सक्खति 
धम्मो हवे इतो हन्ति 
धम्म चरथ जातयो 
धम्म चरम न मूसा 
यम्मच्रेयोपिं 

घम्म भणामि वेदेह 
चिरत्यु कण्डिन सल्ल 
विरत्यु कामे सुव्रहू पि 
धिरत्यु त मज्जपान 
धिस्त्यु त यला 
धिरत्यु त विस वन्त 
धिस्त्युम नातुर्‌ 
पिरत्यूम महाकाय 
धिरत्यु सुवहू कामे 
धीरस्स वालस्स हवे 
धीरा च खो सद्गतिसन्यवानि 
घीराचबालाचदहवे 
धीरो च विधिविषानन्लू 
धोरो मोगे बविगम्म 
धीरो व व्वा खाधु 
धुत्ता च सोण्डा यक्ता 
पृततोम्दि घम्म मुमुख 
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ने कहापणवस्सेन 
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नतायू खीणमरणच 
न ताह तात 
मति कटरानि भिप्नानि 
नपतिनटानोषन 
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चिस्ससे अविस्सत्थे 
न॒ ये अनत्यकुसणेन 

न्‌ चेदा सम्परायाय 
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मवेन सुखदुवखेन 
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१८० | न देव इन्दो न सेनो 
२०३ | न ठेव कामान कामा 
२१२ | नदटेव च्वि नासीन 
३१३ | नदहैववेदा जफटरा 
२१२ | न टैग सच्वत्य वयन 
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नागो यथा पद्धुमज्छे 
नाच्चन्त निकतिप्पञ्मो 
नाचिन्तयन्तो पूरिसो 
नाञ्जत्र विधुरा राज 
नाञ्ज सुचरित राज 
नाददा परतो दोस 
नादेय्येसु दद दान 
नानाछन्दा महाराजे 
नानादुमगणाकिण्णा 
नानाभवा विप्पयोगेन 
नानारत्तेहि वत्येहि 
नानासूक्सेहि सञ्छन्न 
नानुमित्तो गर्‌ अत्थ 
नानुम्मत्तो नापिसुणो 
नान्तकिक्वभवनेन 


नाव्मतीतहरो सोको 
नाय इसी उपसमसन्जमे 
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मातातयुज्ज्िनदहि 
मात्ता द्विपदाजनिन्दसेदु 
माता पिता च भगिनी 
मात्ता पिताचमेवुद्धा 
माता पिता परमा 
माता पिता भगिनी 
माता पिता समणव्राद्यपा 
मत्तामे सा महाराज 
मातरा द वृत्त त्म 
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मातु भरियाय भातुच्च 
मापते मित्तौ अमित्तो 


मात्व चन्दे रोदि 


मा त्व नदि राजयृत्त 


मानातिमाना कलहानि 
मानौ देव अदा चक्खु 
मान दहरो ति उञ्जासि 
मा वाल्य विल्पि 

मा ब्राह्मण इत्तरदस्सनेन 
मा महससु रोदन्त 

भा मुनिकस्स पिहयि 
मा मे जनपदो आसि 
माम देव निवारेहि 
मायाकारा रज्गमज्जे 
मायाविनो नेकतिका 
माय्योम करि भदन्त 
माल्यो चतुरक्खो च 
माकी तिरिद्धि कायूरी 
मारु च सो कासिकचन्दन 
मा सालूकस्स पिहयि 
मासु कुज्ज भूमिपति 
मासु नन्दि इच्छति म 
मादेव त्वे अधम्महरु 
मिगराजा पुरे आसि 
मिगलुटौ महाराजा 
मिगान सिद्धाखो अन्तो 
मिग तिषल्लत्यमनेकमाय 
मित्त्पेन वहवो 
मित्तस्पेनिधेकच्चे 
मित्तानि वे यस्स भवन्ति 
मित्ताभिराधी चिरमेव 
मित्तामच्चापरिव्यूठहं 
मित्ते तस्तेव मजति 
मित्तो मित्तस्स पानोय 
मित्तो हवे सत्तपदन होति 
मित्त च कयिराय 

मित्त खदहाय च 
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त्त सहाय अधिगम्म 
मय्येव मरसिया वजत 
देन कित्ता श्टिरेन 
र्वथेत महानाग 

मूता च वाद्षदस्तानि 
मुत्तो चम्पग्यको नागो 
मुतो च वन्धना नागो 
मुत्तो च सो पौरिसादस्स 
मूत्तोसि हत्वा वाठान 
मेथाबीनम्मि हसन्ति 
मोपा जाति चवण्णो च 
मोष चस्स हुत दाति 
मसकाज नवाय 
ममुभरखो तुव राज 
मोदन सणिपायास 


म्वगणसेवितत 

यक्सा च मे पृरत्तमकसु 

यका पिमाचा जयवा पि 

यद्द्वे सन्ति 

यकम पिमा जयवा पि 
यतसोहूम्मि कल्याणि 
यन्य नन्तरे न रस्यन्ति 
य्येव तिचीति च 
यतो च खो पण्डितो 
पचा वद्र 
याच जानेप्य 

दोपि नामतो नस्ये 
यत्रोमसस्तो रजा 
पणेयतोगर्पूर 
पतो प्रिसूत्ताच 
यश्ामरमि नत्तान 
यदप पो न जानन्ति 
पत्य बोगानि रदन्ति 
प्प दते निविमति 
य्थग्याचदशकच 
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यत्येको कमते वव्वु 
ययन्नो पुरिसो होति 
यया यग्गी व सृर्यव 
यथा अह्‌ इतो 

यया इमे विप्यवदन्ति 
यथा उग्गतपं सन्त 

यथा दुसो व सस्सो व 
यथाकेसाच मस्मूच 
यया गिकित्वा बलस 
यया त सिवयो सव्व 
यथा दधीवखीरव 
ययानदीचपन्योच 
यथानढोववेद्‌ व 
यया पि जस्स नगर 
यया पि उदककुम्भो 
यथा पि कता पुरिसस्सुपाहना 
यथा पि चन्दो विमलो 
यया पिते सागरवारिमज्मे 
ययापि दारको चन्द 
यथा पि नाव पुरिसो 
यया पि पावको ब्रहम 
यथा पि वीजमम्म्दि 
यथापि माता च पिता 
यया पि रम्मको मासो 
यवा पि राजा नन्दे्य 
यया पि दिमवा ब्रह्मे 
यथा पमुमुहट पुरिसो 
वया महा वारिषसे 
ययां माणवको पन्ये 
यया याचितक यान 
यया वाचा च मुस्जस्सु 
यया सम मच्जमानो 
यया सरणमादित 

यथा सारदिक वीज 
यवादके जच्छे विणपयप्न 
वयोदके माविकते लप्यसघ्ने 
यदा कच्छपरोमान 
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यदा कदाचि मनुजेसु 
यदा काका उलूका च 
यदा कूलको सकरुणो 
यदा च सरसम्पन्नौ 
यदा ता पस्सन्ति 
यदा न पस्सन्ति 
यदा निस्सेणिमार्य्ट्‌ 
यदा पराभवो होति 
यदा विम्ोदुसम्पच्नो 
यदा मकसपादानें 
यदा मत्तो च दित्तोच 
यदा मूकालपत्तानं 
यदा यदा यत्थ यदा 
यदा ससविसाणानं 
यदा सामहिकं नावं 
यदा सुरां पित्वा 
यदि मे अज्ज पातरासकारे 
यदि हेस्सति दस्साम 
यदेसमाना विचरन्ति छोके 
यदैसमाना विचरिम्ह 
यमदूसाथ दहर 
यमन्नपाने विपुरस्मि 
यमरियधम्मेन 
यमानयि सोमनस्सं 
ममाह देवेसु 
यमिमं नदि पस्ससि 
यमुग्गप्तजो उरगो त्ति 
यमुद्धरि वाहने 
यभेकर्रत्ति पठमं 
यमेकरत्तं अनुतप्यथेतं 
पमेतमक्सवा उर्याधि 
यमेनं परिसप्पति 
यमेनं याजं पृत्फं 
यमि जपेन पस्सत्ि 
यर्दि मन्व च धम्मोच 
यगस्तिनो उतमपुग्गलम 
पमभ्सिनं वुक्ते जां 
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यसोकरो पुञ्जकरोहमस्मि 
यसं लद्धान दुम्मेधो 
यस्मा च पनिधेकच्चे 
यस्मा च मे अनधिमनोसि 
वस्मा च वारि गम्भीरं 
यस्मा दानं नाभिनन्दिं 
यस्मिं ब जायमानम्हि 
यस्मिं मनो निविसत्ति 
यस्स एतादिसा अस्सु 
यस्स कायेन वाचाय 
यस्स मामे सखा नत्थि 
यस्स चित्तं अहाकििहं 
यस्स चेते न विज्जन्ति 
यस्सत्ता नालमेको व 
यस्सत्था दूरमायन्ति 
यस्स दिवा च रत्तोच 
यस्स देवा पितरो च 
यस्स भरिया तुल्यवया 
यस्स मङ्गला समूहतासे 
यस्स राजा भूतपति 
यस्स रक्स्स छायाय 
यस्स सम्मृखचिण्णेन 
यस्स साखा परम्बन्ति 
यस्सस्स सक्ी मरणेन 
यस्सा पि धम्मं पुरिसो 
यस्तेते च तयो धम्मा 
यस्सेते चतुरो धम्मा 
यस्सेव भीत्तो न ददाति 
या काचि नज्जो 
याचको अप्पियो होति 
याचनं रोदनं आह 

या च मनुस्सलोकस्मि 
या तिसत्ति सारमया 
याते कत्ता ब्राह्यणस्स 
यात्तैसाभस्यि 

या दकिदी दकिदस्स 
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यानि करोति पुरिसो 
यानि पुरे तुव देवि 
मानि सच्चानि द्विपदिन्द 
या मन्तना भरल्तस्मि 
या मेसा व्याहानि 
मायस्मनूसास्ति 
यायेवानुसामनिया 
याव बनूस्सर कामे 
यावता चतुरे दीपा 
यादता चन्दिममूरिया 
यावता मथि घसाम 
यावता सीसती पोसो 
यावदेवस्सहू तिल्वि 
याव नप्मज्जती युद्धो 
यावन्तो उदयचिन्दूनि 
मावन्तो पृ्िस्वत्य 
यावर सो मत्तमज्जासि 
यामा रति उत्तमा 
या मवत जनस्यवेप्या 
यृतते देव स्ये देहि 
युत्तो रथो महारन 
गवा मुजातो नुम॒खो 
ये कुकु राजकुखम्दि वडा 
मे कुर्जण सत्तमा 
ये कुद्टोग ममृदस्म 
ये केचि नत्व ममणा 
ये देवि मानूमा वामा 
ये नेचिन मच्छि 
ये चिप मुम्नविमाममाना 
ये पत्तिपान अनिनम्मकासिनोि 
ये मुम्टुमन्वा अविकिष्नवाचा 
ये च कान्ति ओदाद 
पेचमान पममन्वि 
येष्मो षटिनद्भाय 
देख मोधन सम्यप्ना 
पेष्पद्िममषटषा 
यन्‌ मगनिनानाच 
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५९, ११३ | धम्म नप्पजानन्त 
येन जत्येन आगच्छि 
येन एको स्यो याति 

येन काम पणामेति 

ये न काहन्ति ओवाद 
येन केनवि वण्णेन 

येन जातेन नन्दन्ति 

मेन जातेन नन्दिस्स 

येन मत्तानि पच्चन्ति 
येन मत्तेन यापेन्ति 

येन मित्तेन ससम्गा 

येन सत्तूविलद्गाच 

येन सि्वन्ति दुक्वित 
येनाभिभूतो कुसल 
येनासि किखिया पण्डु 
येनोचिता जनपदा 

ये पण्डिता बत्थदसा 

ये फन्दत्वा मम्मजन्ति 

ये ब्राह्मणस्म समणस्स 
येमे अद्‌ न जानामि 

ये म याचितुमायन्ति 

ये विष्पमूत्ता बनवज्जभोगिनो 
ये वुद्मपचायन्ति 

येवे खलीन सखारो 

ये मन्निनोततिषिदुग्गता 
ये खमणस्त प्राह्यणस्स 
येम न कदाचि मूतपुव्व 
येमरागोचदौमोच 
येख वो एदिषो घम्मो 

यो अत्तनो दुक्वमनानुपृषटो 
यो नत्यकामस्स॒ हितानुकम्पिनो 
यो अप्पदुदरस्म नरस्म 

यो अयोनेनं वित्तेन 

यो इन्द्रियान्‌ कामेन 

यो छ्िच्यगनस्य जातुरस्म्‌ 
यो कोपनेय्ये न करोनि 
यो गुग्टुमन्त परिस्स्यनेय्य 
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मो च अप्पदिवेविखत्वा 
यो च उप्त्तित अत्थ 


यो च एतानि ठानानि 
यो च काले मित भासे 
योचत्व सखिनो हेतु 
यो च धम्मेन चरति 
यौ च याचनजीवानो 
यो च वन्तकसाएवस्स 
योचसीरुचपन्नच 
योचापि मित्ते 
योचापि सीते 
यो चीध कम्म कुरते 
योजेन्तु वे राजरथे 
सौजेहि सारथि यान 
यो तस्स दुक्खजातस्स 
यो तिन्दकरुक्लस्स 
योते इमं विसालविख 
यो ते पुत्तके अखादि 
यो पते विस्सासये 
योत्ते सला दद्रो 
योते हस्थे च पादेच 
योते विदुग्णा 
यो त॒ विर्सासये तात 
यो दन्धकाले तरति 
यो दन्धकाले दन्धेति 
यो दिस्वा भिक्खू 
यो दुवखरूट्राय भवेय्य ताण 
यो देवोय दक्खिणाय 
योध उप्पतित भ्य 
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